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भूमिका 
© 


विद्वान्‌ लेखक एव सात्यकार श्री राजे दर सक्तेना ने श्रपने उप-यासके लिए 
जिस नायक~-रुम्मा कौ चुना है छनकी उपलग्धियो मे मारतीय सस्कृति की स्पष्टः 
दाप इष्टिगोधर होती है । इतना ही नही भ्रपितु यशोजित' के विषयवस्तुम 
श्रतीते के गौरव की माथाएं प्रतिप्रिम्बित होती है जो वतमान समाज कीप्रमावित 
करने वाती प्रमुख प्रदृत्तियोसे जुडी हरईटै। पुस्तकके प्रत्येक पृष्ठमे पद्रहवी 
शताब्दी की सामाजिक राजनीतिक एवे सास्हृतिक धाराभ्रौ का सुम विवेचन 
उपलब्ध होत्रा है जो भ्राकपव एव मावौ पीठो कै लिए पय प्रदशणकमीहै। 


दसी प्रकार जहां श्री एक्लिगजी के प्रासाद व श्रचना के वणन मे मक्तिव 
मावना का भ्रविरल प्रवाह दिखाई देता ह तो श्रपूवदिवौ ्रौर मारमली के चरित्रिमे 
एक पौ दय प्रौर प्राघ्याततमिक भूत्य का पक्ष समाहितदै। कुम्मा के व्यक्तित्वम्‌ 
कला नैपुण्य प्रर शौयका रेभा सामजस्य प्रस्तुत किया गयि वहषाठकक्ौ 
तमम श्रौर विमुग्ध बना देता दै। चित्तौड दुग की परम्परागत यशकीति के मूत्तषप 
को प्रस्तुत कर श्रौर उसे सर्ति कौ परिधि भोर परिमाया म समाहित कर लेखक 
महोदय ने विपय को रोचक बनाने मे सफलता प्रप्त की टै । 


वैसे यशोजित केलिए श्री सक्सेना मौलिकता तथा रेतिहासिक तथ्योके 
सामौप्यका दावा तो नही करते परतु विषय वस्तु एव पात्रो कं चयन प्रस्तुतीकरण 
एव घटना क्रम के विश्लेयण के सम्ब-घमे भ्रपने समध प्रनुमव तथा कल्पना के 
उपयोगं के प्रति श्रपने ग्रहन भ्रनुराग का परिचय प्रवेश्य दत हे) 


्मैश्राणाकरताहं किं पाठक इसको पड मेवाड कं सास्कृतिकवमवकी 
परतिमा को निहार केर साहित्य प्रौर दशन रे प्रति श्रनुराग बडाणएगे । 
भोपीनाय शर्मा 


श्रात्सय-कथन 


इसा फी पद्रहवी शताब्दी के तृतीय दशक मे मारतीय इत्निहास दै क्षितिज 
पर महाराणा कुम्भाकेख्पमे एकं एसे भ्रदमत व्यक्तित्व का उदय हमरा जा न केवल 
मेदफाट कै साभ्रा्य फा भ्रधिपरत्ति कुशल प्रशासक चा साहित्य भौर कलाक ममन 
पोषक प्रबुद्ध रचनाकार धौर सगीतकार था ! मरद्वितीय भरतिमाके धनी महाराणा 
कम्मा की उपलम्धियां श्रसाधारणा प्रतीत हीतौरहै। भ्रषते उदयपुर क सुदीप 
प्रवास मे मेवाढ मी सस्कृति प्रौर इतिदास से परिचित होने कौ प्रध्रियामे जवमेरा 
च्यानषुमावेः व्यक्तित्व की प्रोर भ्राक्पिति हृभ्ा। मै मुग्ध होता चता गयाप्रौर 
श्रनेकं सम्मावनाभ्नौ के नायक्केरूप मे उस्ने मुभे प्रमावित क्िथा। राष्टरप्रेम 
विजेता, शौयं भोर वौरताके घनी कुभाके रपे शासन कै प्रथम पच्चीस वप युद्धो 
भे सधपशील रहते हृए व्यतीत हुए ये तथापि जिस प्रकार कला सृजन शितपभ्रौर 
सूतिकला की प्रगति होती चली गई जि प्रकार स्वयवुंमाने सस्कृत म मौलिक 
रचनाएं प्रौर टीकाप्नो की रचना षो उदारमना प्रजा निष्ठ शासक के रूपमे लोक 
मानक्षमे जिस प्रकार भ्रपनौ छवि स्थापिते की--वह उनकी भ्रद्मूत काय-क्षमता 
श्रास्थाका प्रमाण है । उनके श्रषने जीवने के शेष दस वय विशेषत कमलगठमे 
चिताए चप प्राय भ्रतवियोधो के वप रहे ठेसा भ्रनुमान होता है। 


भारतीय मनीपाक भ्रतगरत धम प्रय कामप्रोर मोक्ष, जिन पृरपार्थोकी 
प्रावश्यकता प्र वल दिया जाता रहा टै मुभे लगा करम्भा कै व्यक्तित्व मे वह्‌ सवत्र 
विद्यमान दहै। फलत यंशोजित के रूपमे दस उपयास्की रचनाक्रनेमे 
उद्यत हृध्रा। 


यशोजित काकथ्य एतिहासिक श्रवश्यहै तथा उसतकाल म घटित 
चधटनाभ्रां का विवरणा उसमे सयोजित है । कालबद्ध कृति होते हृए मी---वह किसी 
कालखण्ड विशेप तक सीमित नही है। इतिष्ास मे भ्रकित भतीतं कीस्मृतियांही 
नहीं भविष्य के स्वप्नौ कौ भ्रयवत्ता देना मी मुम श्रावश्यक लगा। श्रतीतश्रौर 
चेतमानमे कया कोर्ट सगति बहाना सम्मवहै? जो व्यतीत हो चुका उसमे वतमान 
सदर्भोको जोड़कर क्या प्रासगिक वनायाजा सकता? इतिहासकी दृष्टि 
अविष्यो मुखी होनी चाहिए श्रथवा यह केवल वीती घटनाप्मो का आअकयुमेटशन * 
मत्र? भादि भ्रश्न यशोजित' की रचना करते समय मेरे सामने रहे मेरे 
विचार से इतिहास के सार्थकता उसकी निरतरता मे निहित है 1 इतिहासं जहां 
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मौन होता दिलाई देतादै क्लावहीसे मुखरहोती है । यही कला इव्टि रचनाकार 
की समृद्ध करती चली जातौ है । “यशोजित ' को लिते समय मेरी इटि यही रदी 
1 स्पे क्थ्यको ग्रधिक सधन श्रौर तीव्र वनाने के लिए मु माव सवेदन कौ 
श्रावश्यकता थी । श्रत उसकी पूतिक लिए उपयास के कथा तत्व चरिवरिमौर 
स्थितयो के श्रकन मे भने मुक्ततालीटै। कितु इतिहा से श्रतसम्बघकोमी 
बनाए रखा है। तथापि यशोजित' एक श्रौपयासिक सरचना दर्तिहास नही 
दै । वस्तुत एतिहासिक उप यास लिखन का मेरा प्रथम भ्रनुमवहै। ्मनकुमा के 
चरित्रमेश्रास्या प्रर सौदय दोनौ को जोडने की कौशिश की दहै क्थाविधामे 
भारतीय इतिहास के एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व का धुन परिमापित करने का विनश्र 
प्रयास मरक्यादहै। इस श्रनुष्ठान मे मैने कितनी सफलता श्रजित की है इसका 
निरय मेरे सुधिपाठ्कदहीकरेग मैनही। 


उपयासके कथा सयोजनमे सदहायताय तथा उसकी भ्रूमिकाके तिर 
इतिहास बे सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ चि-तक एव ममन गोपीनायशर्मां का ह्यय ते 

भ्रामारीहूं। 
राजे सवसेना 


एक 


चित्तोड दुग के राज प्रासाद मेब्रह्यामरृहूत सही गतिशीलता बढ गरईैथौ ) 
पूरा प्रासाद सनिको श्रौर्रनुचरोसि मरगयायथा। प्रासाद के कक्ष स्वच्छंकेरसजा 
दिए गए ये । सू्योदिय कौ प्रथम करिरणके सायही युवराजकुमा का राज्यारोहणं 
सम्पन्न क्रिया जाना था। राञ्य ज्योतियी ने यही महूत निश्चित किथायथा। 


पिद्धली सध्या के राजगुरु तिल्हमट शमशान से लौटकर स्तवन बोलते हुए 
श्रपने साधना कक्ष मेप्रवेश केरगय थे । सप्र मर मृत्युजयं जप चलता रहाथा। 
साधना वक्ष के वाहरप्रभष्ठमे दो शिष्य क्रुशासन परर श्रासतीन शिवकवच काषाठ 
कररद्रौ ्रारम्मकर दुकये कि मोर का सकेत सूचक भ्रर्ण-शिा का शब्द सुनार 
दिया प्रौर प्रहरी ने घण्टे वजाकरं प्रात कौ गजर बजाई । 


राजगुरु तिल्दमटू साधना कक्ष से बाहर भ्रा गए । उनकी लडाऊ की ध्वनिं 
सेप्रकोष्ठकीर्णाति मग हु । एक शिष्य कुशासन से उठ षडा हरा । प्रणाम कर 
भ्रादेशकधी प्रतीक्षामेसिर भूकाये समु माया । तमी प्रतिहारी ने सूचना दी-- 
" राजतिलक की तैमारिया सम्पतर हा चुकी है गुरुदेव । महामात्य सैनाधिपरति 
सरदार गण रौर समासद प्रापके प्रागमन की प्रतीक्षामेदहै1 “भ्रौर युवराज 
राजगुषने प्रश्न किया । 


राजध्रामाद के उद्यानेम एकातमेवैठेये। कदाचित्‌ रात भरसाये नही 
है । काफो उद्विग्न दै। सम्राज्य ने बुला भेजा तथ श्राए 1 स्नान प्रादि त्रियाग्रोसे 
मुक्त होने गुदेव । मन भ्रस्थिर लगता है स्वाम का।' 


1*” कहकर रजगुर तित्हमट कु क्षण मौन रह 1 फिर दोनो शिष्या 
को सायलेकर राजमवनकीश्रीर चल दियं । सामभेबुम्माने काका समत राघव 
देवे भिल्ञे । प्रणाम करवे मी राजगुरुके सायहो लिय! 


राजगुरु केसमाक्क्ष मभ्रवश करत ही समौ उठ खडेहृए। समाक्क्षके 
हार कै ठीके सामने स्वण जडित राज सिहासन था 1 उसके पाश्व मे राजतिलक 
क्रियाविधि की सम्पण सामम्री-पत्रो मे सजाकर रखी गयौ । राजगुरु तिल्हमट 
सव का भरमिवादन स्वीकार कर अषनं लिए नियत भ्रासतन पर वंठ गयं । यह भ्रासन 
उनके लिए चिर परिचित था। प्रहु वप पूव सी भ्रासन परवे प्रासीनहृएये 
भ्रोरतब से युवराज मोक्ल का उन्होने राज्याभियेक सम्पन्न क्रायाथा। तवेव 
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श्वेत केशी नही ये श्रीर युवराज मोकल मौ यालक हीये ङरि-तु भ्रवोधनही। क्षण 
मरमे बह सारा व्यतीत स्की श्रो के सम्मुख धूम गथा । राज्य ज्योतिषी ने राज 
गु क मुक्त करते दए निबेदन बिया-- मुहत सचचिकट दै गुव युवराज वौ पधार 
काश्रदेशदं। 
हां गुरुदेव भ्रव ममय नही है -महामात्य सहणपाल ने भ्नुमोदन किया 1 
राजगरर तित्दमषट षे सकेत क्रतेही समा कक्ष का पाश्व द्वार खुला । युवराज 
कुम्मा उसमेसेनिक्ते । साथके दो खडगधारी मनिक ये प्रौर उनके पीये सेविक्राए। 
युवराज कै राजसिहासन पर ्रासीन होति ही समा क्क्षमे शान्ति द्या गई + एक दीष 
मौन । मव्ोच्चारश्रारम्म हृषु । फिर शख घ्वनि । राजगुरु तित्दमद ने युवराज के 
ललाट पर ्ररुण तिलक श्रकिति किया 1 फिर पुप्पमाला पहनाकर शीण परर राज 
मूकरुट रख दिया । फिर स्वस्तिवाचन क्या । 
भगगन एक्लिग जी कौ जय । 
महाराजाधिराज राजसमा महाराणा ब्रुम्माकौी जय ।' 
वीरप्रसविनी मेदपाट भ्रुमि की जय --सामूर्िक जयधोप ते समाक्स 
गज उला। साथही नगर मे युवराज कुम्माके राज्यारोहण की घोषणा करदी 
गह । 
गवराज कुम्भा श्रीर्‌ भ्रव महाराजाधिराज म्मा ने श्रपने चारो प्रोरष्ष्टि 
डाली । समामे फिर एक बार मौन चछा गया । उ-होने उठकर नमन किमा) पिरि 
उच्च गम्मीरस्वरमे श्रपना कथन ्रारम्म क्या-- 


प्राचायशध्री काकासा महामात्य सेवाचिपति प्रौर सामतो समासदो। 
मस्वयक मेदपाट की पवित्र भूमि कीसेवामे समपित करता ह । इसके सम्मान 
की रक्षा श्रौर सम्प्र गौरव के पुनरुद्धार का वचन लेता हं । वचन लेता हू मेदपाट 
मे शधुग्रो का मूलोच्छेल करने का 1 उसके युद्ध विस्तारको पुन प्राप्तक्रेका 
श्रौर--भ्रारवापू सा महाराणा मोकलकेहप्यारोके विनाश का । म उनका उत्तय 
विकारी घोपित करता हूं वि शन्नो का दमन मेरा प्रथम कत्तव्य होगा । मौक्ल के 
हेत्यारोको दण्डदेकर ही मुके शत मिलेमी । इस सधय मे मगवान एकलिग नी 
मुभ परषृपाक्रेगे। 


जय एकलिग जी । महाराजाधिराज कुम्माकौ जयहो। शद काना 
हो 
समा-क्ष जयधापसे पुन गूजउढा। महाराणा कुम्मा के इस क्रिशोर 
वाक्यभे प्रोज पुर्यत्व भ्रात्म गौरव भौर वेश मरे वचन सुनकरसमाक्क्षधय 
घय पुकार उठा। दस स्षथपमहम ्रापके साय गि श्रन्नदाता । एक एत्र कर समा 
सदा ने उठकर प्राश्वासन दिया) 


\ 
प 
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त न 
ज्यामिपेक समाराह समाप्त टृभ्रा। समा विसजित हूर्द। श्रव राप 
विश्राम कर) महामात्य सहणापाल न श्रना शीश भूकाकर श्रनुरोव किया ।* 


मुभे विशाम कहां महामात्य ? महारा मोक्ल कौटहत्या केवार 
भाक्रातामराकं हसते भोरमीबुलद हो सक्तेटै। हमे शतु से सावधान रहना 
हागा 1 नाप मवणा के लिए तुरन्त श्रामाको फो समा भ्रामरि कीजिए भौर भ्राप 
वीर श्रेष्ठ सेनाधिपति वकल सेना को सावधान करेगे । दुग दे दुगपाल विश्वस्त 
रषे जाये ताकि चलन हो सके। प्रश्न केवल महाराणा मोक्लके हत्यारौ कोदण्ड 
देन का नही प्रणन है श्तरुभो से पूरौ मेदपाट भरूमिक्ैरक्षाक्रन का । फिर दस 
सक्टकी घडीमे हमे श्रपनो सेनाके भनोवल को भी बनाये रखना है! सैनिकोही 
क्या सारि मेदपाट की प्रजाका। प्रजामे श्राक्रोश है उसकी शाति क्रा उपाय 
यहीहै। 

„ महाराणा कूम्माके ललाट परचितनकीरेलायं श्रीरश्रधिकभ्रगाढ हो 

गहं 

प्राप जता निय लेग वही होगा श्न्नदाता। सेनाधिपृति मे नयन करते 
हए कहा 1 

शापक सकत्प हेम सवका सकत्प है । महामात्य ने कहा । 

शरीर तुम भतिहारी राजमाता को सूचित करो हम महस्वप्ररा वार्ता कं लिए 
उनके क्षमभ्रा रहे है । 


गुषदेव श्राप 1 ' वयोवृद्ध राजगु तित्हमह कौ भ्रार >लते हए सविनय 
छेम्माने क्हा--सकट मे श्रापकौ मै स्मरणा करूंगा । 


ससे अधिक बडा सकट श्रौर कौन सा होगा महाराज ? मुभेतोभकटहीः 
सकट दिखाई देता है । म सावधान करना चाहता हं दशकं साघयो ओ्रौरपरमत्रो 
से। मात्र बाहर--शनुही शत्रु नहीहोप्तो । भीतरमी शक्र हौतेदहै।' राजगुरुने 
स्मरण कराया। 

भै जानता है गु्देव । कुम्मा ने दीघ विश्वास द्ोढते हए कहा-- भ्रीर 
भी जानने लग्रगा। 


तथापि मेरी चिन्ता स्वाभाविक है महारज? भ्रयथानले। मेदपाट का 
भविप्य श्रव भाप परर निमर दै! श्रापके प्राणों की रक्षा हमारी प्रथम चिन्ताहै। 


मेरे प्रणौको रका मगवान एकलिग ही क्से । प्रौरहां श्री एकलिग 
भगरनान वै दशनाय हम एक-दो दिन मे ही जायेय ॥ उनका श्रादश ग्रौर माभौरवाद 
ाम्त करे । चित्तौड क्ते सुरक्षा का मार हमारी भ्रनुपस्वितिमे श्रापपर होमा 
सेनाधिपतति 1» 


१4 यशोजित 


समा-क्क्ष से सीचे महाराणा कुम्भा राजमाता सौमाग्यदेवी के कम्प मे पहुंचे । 
उ-हाने राजमाता को प्रतीक्षाम पाया । प्रणाम कर राजमातावे निकट ही वैठ गये। 


मै भकन उद्विग्न हूं माता 1 मैने वाप्रूसा के हत्यारोंकोदण्डदेने का्रत 
लियाहे। उसे पूराकरना मेराब्रथम श्रमीष्टहै। कहकर कुम्माने एक गहरी 
निश्वास ली । 


जनिती हं । कितु डरतो हूं कही तुम्हारा अ्रनिष्टन दहो जाए 1 महाराणा 
को सोकर प्रवे प्रव तुम्हारी चिता ।' 

श्चिता कसी राजमाता ? कया मेरे वाहुवल पर विश्वास नही रहा । 

विश्वास ह तमोतो जीवित! यदि विश्वास नही होतातो घडी रानी 
के साथ साथमे मीस्वयको उसी दिन घ्रगिनि को समर्पित कर देती । " 


श्यही मेरा परितोष है माता। बापू साहवनदी रहे वितुश्राप तोहै। 
श्रापका बरद हस्त श्रोर्‌ श्राणीपमेरा मगल ही करेगा ॥ 
फिर उद्विग्नता भ्रौर विपय विसलिए ! यह तुम्ह्‌ शोमा नही देता वत्स 1 
श्राप उपाय समारभे 1 इसीलिण््रायाह ।' 
एक उपाय है ! अवश्य है । मातुल राव रणक्व को तुरत सदेश भेजा 
जाए} वेश्रवश्यश्रा जार्येगे ्रौर फिर उह श्रपना ऋणं चुकानेका भवसर 
मिलेगा । 
क्ण ? कसा ऋण? 
उह मण्डोर नरेण वनानि का मारवाड का सिंहासन दिला) क्रा यह्‌ 
तुम्हारे बाप साहव दिवगत महाराणा कै कारणा सस्मव हृश्राथा। उघ उपकार को 
लेंगे नही रावत । 
श्रोरदादौर्मा? 
उनकी ममास्ति है । ग्रोर दूसरा उपायहै उन सभी सामतो कौ निवास 
भेलेनाजो हमारे हितेषी रहे रहै । श्रपनं परायोमे भ्नन्तर कर सकोगे ? 


करसब्रयामाता। भने इते निकट से देखने का प्रयत्न कयि है! दुदिनौ 
मे भ्रपनी श्रीर्‌ पराये कौ पहचान हो ही जाती है । 


फिर निश्च होकर जाग्नो वत्स 1 सफलता निश्चय ही तुर भि्ेणी \ 


राजमाता सौमाग्य देवौ ने वरस रोके हुए भ्रध्‌म्रो को सर जने दिया! 
महाराणा कुम्माने राजमाताकौचरण रज ली ग्रौर चल दिए । तत्काल महामात्य 
को बुलवाया! निश्वयानुसार दूत मडोर भेज दिया यया! फिर मत्णा क सिए 
मामतोकौ वैठक प्रायोजित कौ यङ । सायक्राल तक भ्रत्यधिक करवल रही 1 
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४२ भ) 
समि क्य प्रथम प्रहर वीता गया वितु या पर लेट हुए जागत रहे महा- 
राणा) नीदप्रमिङ्ानामदही नही लेती यी । वे शया से उठे सकत करव्रा्मे 
भनुचरसे जल भगदाया । फिर पोषि हाथ वाघ भयन क्क्ष मे टहलने 1 कृव 
मद रात्रि व्यतीत हई ? पता टी नही चला । 


दो 


महाराणा वुम्मा पृव महाराणा माकल का ज्येष्ठ पत्र था। महाराणा मकल 
कै पितामह महाराणा सेता के पावानिए पुत्र चारा भोरमेरास्वय नको जीवन्‌ मर 
भरपमानित करते रदे! भ्रपनी भ्रकृलीनता के कारणा मेदपाट राज्य मेवे महत्वहीन 
ये। रत उनकी भ्रुमिका नगण्य थी । व महाराणा मोगल की हत्या कर स्वय सत्ता 
षाजाना चाहतेये। श्रत वे मोक्ल बै विरुद्ध पडय-व रचते रहै । महाराणा मकल 
कै खवास भेलसी से भवर क्र उहोन महारा फौ विष दना चाहा! कितु म्वानि- 
भक्त मेलसी ने न केवल इम पडयत्र म॒सम्मिलित्त होनि से इनकार कर दिया महा- 
राणा को सावधान मो करदिमा। भ्रततोगत्वा उह श्रषमे प्रनुयायियौ वे साथ 
धात लगाकर भ्राक्रमणा करने का ्रवसर मिलही गया जब महाराणा मकल प्रषनी 
हाडा रानी भेलसी एव कुम्मा के माथ गुजरात के शुलतान की सेना कौ परास्त करन 
जारहेये। इस श्रप्रत्माितत भरक्रमणसे वै हत्रम गहु गव एव लडते लडते मेरी 
श्रौर हाडा रानी सहित वीर गति कौ प्राप्त हुये । युवराज करुम्मा किसी तरह व्च 
निकले । राज्यारोहृणं ठे तुरत वाद पित्ता हत्यारे चाचाप्रौरमेराकोप्रारा ण्ड 
देना वृम्मा की प्रधम प्रावश्यक्ता ओरक्तयये) 


दूसरी मीपण समस्या थी मालवा भ्रीर गुजरात के सुलतान की बढती हई 
शक्तिकोक्षीरा करना 1 ब्दी के सुलतान की भ्रधीनता सिरोही तधान्रूदी के राज्य 
स्वीकारकरवचुकेये। इगरपुरकै महारावल मर्ह नेमी महाराणा मोक्ष्तकी 
दुबलता का लाम उठकर मेदपाटका दक्षिणी भाग न्यावर सहित अपन राज्यमे 
भिल्लालियाधा। महाराणा कुम्माने जानल्तियाथा यदि वह्‌ महारारण हमीर 
तेता रौर लखा प्रपने पूवजो द्वारा श्रजित प्रतिष्ठा को पुन प्राप्त नही कर लेगा 
एक दिन मेदपाट राप्यहीरेतको देरीकी मति दह्‌ जायेमा! यदिवहरेसाक्र 


सका गावौ पोदियां उसे श्रादरपूवक स्मरण करठगी। प्रयया जौवनकाथथही 
क्याहै? 


शूरयोदयके दो घडी पूव ही इधर वित्तौड दुग का दार खुलने री एक श्रवा 
रोही दूतं दुतग्तिसे मडोर कौ दिशामे रवाना हभ्रा। दूस्रोश्रोर लगमग उसी 
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समय कु पदाति भौर प्र्वारोही संनिका की दुक्डी बे साय महाराणा गम्माने 
भगवान एकलिग के दशनाय वैँलाप्पुरी कौ धरार द्रुच पिया । पि हरीति की तपा 
भूमि जिनका शिष्यत्व गुह्य वश वै प्रभुम वप्पा रावलने ग्रहणवियाधा भ्रौर 
मेदपाट राज्य बे भषिष्टाता देवादिदेव ये रूपम भ्रौ एकल्लिग जी कौ प्रतिष्टाकौ 
थौ राग्यामिपेक के तुरत पश्चात उनके दशन कर भ्राणीवादप्राप्त मरना उत समय 
कौ परम्परा थी । उरी कानिर्वाहिक्रनजा रह्‌ ये मदषाटमे नय महाराणा बुम्मा) 
साये राजक्वि कह ध्यात प्रौरप्रामत्य1 


कुम्मा भ्रपनं दल सहित गगनचुम्बी उपात्यिकाप्रो कौ श सलासधिदषीरवा 
कीधाटीकोपारकर वढ रट थ वि्रस्ताचलमामी सूयव ्रकाशमे परिचमामिमुत 
श्री एवकलिग के दवालय का णिलर भ्रौर उक्त पर फहराती हृ घ्वजा दष्टिगोचर होन 
लगे । महाराणाके सकत से उनका दल स्क गया। वं रथ ते उतर पे । पभ्रामात्य 
राजक्वि श्रौरश्रश्वारोही मौ पैदलहो लिए नयं महाराणाने प्रागमन की सूचना 
मिल चुको थो! सायकाल की भ्राषी धडी पूव ही दीपको कौ यत्तिया जलादी गई 
थी । नगाडप्रौर शहनाई का स्वर भ्रव स्पष्ट सृनार्दे रहा धा । स्त्री-पुस्पा की माद 
वदने लगौ थौ । सवको महाराणा बे दशनौ कौ -वालता धी प्रौर महाराणाकौ 
श्रौ एकलिग मगवान वे दशनो की । उनके परकेट कै दार के निकट षहुबतेही 
श्री एकलिग भगवान कौ जय तथा महारणाकुम्माकी जयहो के जयपोपो 
से वातावरण गुज उठा। महाराणा मोक्ल की नशस हत्या के तुरत बादग्राम- 
वासियो के लिए नय महाराणा का भ्रायमन एक उत्सव हौ धा । सम्पूण विपाद रौर 
म्लानताको हप के इस सागरमे डवो दने का प्रवसर। 


महाराणा कौ भ्रपने निकट भ्राता देखकर दोनो भ्रोर खडे स्त्री पुरूष ब्राबाल 
दृद्ध धपना णौश भक्ाकर प्रणाम कररहे ये । स्वीकारकी मद्रामे महाराणा शन 
शन श्रागे बढ रह थे 1 नगाडे शहनाई भ्नौर उक्त तुपल जयधोष कै माग छीडौ 
श्रागे वदो सैनिको कता म्रादिश जैसे व्यथ हो रहा या । श्रामात्य स्वय महाराणाके 
लिए मागर सुगम कर रहैये) प्रान दात्तिरेक से जयधोप करते करते कण्ठ प्रवद 
होताःजा रहा था। 


कलाणपुरी के मुख्य द्वारम भ्रदेश के पूव ही देवालय वे महाधौश कुशिकः 
सिदध सोम भ्रमुने श्रये बढकर स्वागत किया। स्वागत भ्रमिवादन भौर महाराणा 
का नमन एकं साय घटित हुए । 


इस सव्या को आपने यहा पधारकर स्मरणीय बना दिया है महाराणा । 
भ्रापका दादिक स्वागतदहै। 

मेख परम सौमाग्य देवादिन्व शरी एकलिग मग्वान केपूवही श्रापके 
दधान हए \ महाराणा का उत्तर घा । कुशिक सिद्ध सोम प्रमु तनिक मुस्कराए । 
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महाराणा के मुण्व पर मी स्मित रेवाए उदय हृद । दोनो की क्षण मरकोद्ष्टिया 
मिली ग्रौर सिल उठा मैत्री का एर अज्ञात कमल । 


श्रापक पिता श्री महाराणा माक्ल केदुखद निधनपर हमदुखीर्ह 
महाराज । उस दु स्वप्न को भूल जाना ही श्रेयस्कर होगा) उच्च गम्मीरस्वरमः 
सोमप्रमुनं कहा। 


° श्रापके मीतर का विषाद पराजित हो) श्राप श्रधिक् यशस्वी होग्रौर 
प्रजाजन प्रापक शासन मे सुख प्रौर समृद्धि प्राप्त करे । " 


घ-यवादसिद्ध श्री । मै कृतङ्त्य हुश्रा । इसी तीच जय मगवान लकृलीश 
जय एकल्षिग मगवान के जयधोपके साय महाराणा नं सिद्ध सोमप्रभुके साय 
मन्दिरमे प्रवेश किया। महाराणा प्रणाम करन वालो को प्रत्तिनियन एव सोमप्रमु 
नम शिवाय काजाप करते हुए गभ मडप कीभ्रोर अग्रसर हृष । तप्मरतासे 
समुल क्रिय गये यालसे प्रणाम कर महाराणा न वित्वपत्र भ्रौर धुष्पाजलि भ्रषिते 
कर देव पूजन सम्पन्न किया । नगाडे की वुल ध्वनि श्रौर षण्टोके निनादके साध 
भ्रारती प्रारम्भ हुई । समवेत स्वर म॑ रचनाके छत गम मडपमे गूजउठे । श्रारती 
समाप्त हात ही पुन जयधोप हृभ्रा। क्षण भर के लिए सारा वातावरण शिवमयहो 
उठा! सवप्रथम महाराणा तत्पश्चात श्रया-पांनेश्रारती ली-महाराणाने यलमे 
एक स्वर मुद्रा सदित इक्यावन सपये मेट स्वरूप चढाए \ मीड छने लगी ! 


महामिपक सम्पन होते ही महाराणा कुभ्मा बाहर भ्राएु । श्रवसर पाकर सिद 
सोमभरमु ने कहा-- मद्दिरकाजीरणोद्ारतो हृभा। परकोटा मी निर्माण कर दिया 
गया।कितुगम मडपकेभ्राधार स्तम्मभ्रौर धरणियोका पुन निर्माणाका काय 
पभरमीशेषरहै। 


मुभे इसका स्मरणा रहेगा सिद्ध श्री ~ महाराणा न सविनय कहा । "फिर 
भगवान एकलिग का यहं देवानय पूजन के पुनीत स्यलके साय साय गिक्षाभौर 
मेदपाट की सस्कृति का केद्र बने नयं शास्त्र भ्रौर साहित्य की रचनायें विद्रत्‌ जनो 
कै द्वारा--पहमीमेराश्रमीष्ट होगा । 


यह्‌ उचित है महाराज) कहक्ग सिद्ध सोमेप्रमुने महाराणाके विचार 
का समथन क्िया। 


प्रच्डा सिद्धश्च । भगवान एक्लिगके साथ माथ प्रापके दशन पाक्रर्मै 
ताथ हृप्रा। भ्रामार ग्यक्त कर महाराणा उठ खे हुए । सकेते भम मकर भ्रामात्य 
ने दल के लौटये का प्रवध तत्शाल श्रारम्म कियाः। -राजक्वि कद्‌ व्यास हम वीच 
भयदव मदिरो की प्रदक्षिणा एव दशन क्र लोटश्रयेये। सिद्ध सोमप्रमुका 


; 
1; 
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मकेतं पाकर एक थाल म पुप्प श्रौर प्रसाद सामग्री लाई गई । ग्रपने हायासं स्वय 
उ होने महाराणा श्रामात्य श्रौर राजक्विको वह्‌ मेंट स्वरूप प्रदान की । महाराणा 
यै बाहर भरति ही जयघोप पून उठा! 

यदि श्री एकलिग हृपाव-त इए ओ फिर उपस्थित हाऊ 1" 


श्रवश्य श्रौ एकल्लिग एसा ही करेय । * मृदुहास्य के साय सिद्ध मोमभरमु 
ने श्राष्वस्त विया) 


लौटति समय महाराणा कुम्मा का हदय नवीन स्फूति एव उत्साहसे परिपृण 
होरहा धा । उनकी द्प्टिके समुप कत्यना म मादी क शरनेक चित्र वनन विगडन सगे 
थे वे स्वय सस्फति साहित्य नौर कलाक जाताये। वह सस्वारश्रौर्रयलहोता जा 
रहाथा)करितुप्ताय साय ्रशामन सम्ब-घो समस्याभ्रो प्नौर उनके निदान कौ चिता 
से मन त्रस्त होता जा रहा था! महारार्ण ने कन्यना मेहे श्वी एकनिग की एमा 
मयौ चतुभुखौ मति काघ्यात कर नमन करिया । फिर भ्रोम्‌ नम शिवाय के निणन्द 
जतमे इव गयं । कैवल श्रो हिलते रहै । सतत जप चलता रहा । 
विधाम स्यल पहुचत हु महाराणा कया दले कुठ समय को म्का। 
प्राप चके दिखाई दे रहे है महाराज? श्रामत्यनेप्रूछनिया। 
नही तो । * कहते हृए महारारा रथ मे नीरे उतरे ! फिर प्राग वर वढाक्र 
श्रामत्यकेमाथदहौ लिए । 
फिर कोर विशेष चिता? श्रामात्यने पून प्रश्न क्निया! 
वुम्ह कोह्चिता नही है श्रामात्य? फिर चिता से रहितं भौन प्रणी 
मिलेगा? महाराणाने प्रतिप्रश्न किया। 
स्आपका कथन सत्य है शरन्नदाता! चि-ता मनुष्य मारके ्िए्‌श्रनिताय टै) 
उसकी विवशता मीयहीषै। चिता मुक्ति सम्मवहीनहीहै। जितनावडा 
उत्तरदायित्व उनका विशाल चिताग्नो दा उसका ग्रपना जगन! 
दमने मस्य ही कहा प्रामात्य--करितुमेरीचिता 
यदि पाव समे मुके वततारये महारज? 
तो घुनी भ्रामात्य मेरौ विता मेदपाट के भविष्य की चिन्ता ह) उषे 
श्मस्तित्व की चिताहै। हम सवका श्रस्तित्व मी तो मेदभाट के श्रस्तित्वे पर निर 
ह+ यहाक्ये भ्ट्िमजमनेकरर यहाँ की जलवायु श्रीर मौतिक उपकरणीते हम 
पले बडे हृए-- उसका करण कंमे चुकाया जा सक्ता? श्रौर' 
भ्रौर क्था महाराज? 
श्रौर सोचता हृ प्रामात्य इन परिस्वित्तियो म जिनमेर्गे एवासने र्हा ह 
जिह कैजीरहाहे यनिमेरे पूवज महाराणा यत्ता पितामह लाया श्रयवा पिता श्री 
शया करते? मे उनके समक्ष ददर यहोमेरी चिता है--मेरी कामना 1" 
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ग्रापशास्वोमेतोनिपुणरैही शौयम्मौर वीरता मे मीश्रद्वितीय दहै । 
श्राप तद्ण ह महाराज । मविप्य श्रापकी प्रतीक्षामहै। युगकेस्राथनही किंतु 
नये युग के निर्माण की सामथ्य अपमे है । आपकं नतृत्वमे प्ूजादी म्रास्याहे। 


वही प्रजा मेरी शक्ति होगी भ्रामात्य। फिर हमे स्वय पर प्रा विष्वास हं । 
कितु मामत मरदारौ का सहयोग? 


वहू श्रापवो भ्रवश्य मिलेगा श्रनदाता) वे सव हमारे पक्षमेहैँ। फिर 
काका राघवदव भी श्रापके पक्षधर रहै! 

जोनहीहिवे ? 

जोप्क्षमेनही ह उनसे निषटना होगा । 

हा उनसे निषटनादहीहीगा। कहते हुए महाराणाने भामात्य पर एके 
दष्ट डाली । प्रामात्यकीदष्टि से दष्टि मिलतेही महाराणाक्यी भ्रांखोमे एक 
चमक मी माई । इसके साथ दही धून यात्रा आरम्म हुई । 


तीन 


भ्रात का प्रथम मुत । श्रश्वारोही दूते रातमर चलता रहा था । भ्रधेरे म 
ही प्रात कालीन क्रिया समाप्त कर मडोर कै राजमहल के निट वाटिका म विश्राम 
करने हतु धने प्राग्नवृक्ष के नीचेश्रश्वसे उतर पडा। फिर प्रहरी से तुरन्त मडोर 
नरेशमे भेंट करनं कौ च्छा व्यक्त की! तत्वालही महलमे सूचना प्हुचा दी 
गई। 


मडोर नरेश राठौड रणमल अपन महाम-यौ के साथ गहन विचार-विमशमे 
थे । कितु मूचनाषरातही दूत को उपस्थित क्रनक्राश्रन्णिदिया। महाराणा 
मोकल की हत्या श्रौर मेदपाट प्र भ्राएसक्टसे वे श्राहत हए । श्रमी तक वे महा- 
राणा मोक्लके उस उपकारको भ्रूले नही ये जिसकी सहायता से उहीने मडीरकी 
राजमत्ता प्राप्त की यौ । तव ्रौर भरव ठ वप बीत चुकेये। एक दीष श्र तराल। 
एक के बाद एक बीते हए समय की घटनारएे श्राखोके सामन सजीव हो उठी थौ । 


दूत का सदेश सुनकर प्रातरिक पीडा से मुख चिह्तहोगया। पुद्कषण 
मौन रहै--फिर सिंहासन से उने दए कहा-- हम भ्रविलम्व चित्तौड पटुकेणे ! 
वत्सं वुम्मा प्रपने महराणासे बहन चिन्तानक्रे। 


तोरम निश्चित हृभा1 कहकर दूतने पुन कोिशकी। 
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हमारे चित्तीडजानेकी तुरत व्यवम्था की जाए महामन 500 प्रष्वारादी 
संनिक हमारे साये व्रुच करग सनाधिषति 1 * 


जो भ्रानाश्रप्रराता) सनथिपतिनं नमन कियाप्रौर्‌ क्म क तुरल 
बाहरहौोगया। रावे रणमन तुरत समाक्शस प्रपन महत की प्रोर चत ए1 
ममा समाप्त हा यई। 


हम दुरतदही चल दना है महारानी! यवन महारानोसे कहा । 

क्ट ? पृष्धा महारानो ने । 

चित्तोड । महाराणा मोक्न की हत्या ह्‌ गहै कुमानषए महाराणा है-- 
ैदपाट परसक्टह। हमं बुलाया है महाराणा न 1" 


माषको भ्रविलम्व पटुचना चाहिए स्वामी ! किर यह्‌ केवत शिष्टाचार 
श्रषवास्षम्बघोवे निर्वाहकी वातदही नही है) इसका राजनीतिक धरर पामि 
महस्व मीहे । मडारकेशवू मौ कमनहोदहै। मेदपाटकमी इस ममय पकी 
सहायता से मडोरप्रोरमेदपाटमर्मवी का नया प्रयाय जुडगा रावजी । 


म समभता हैं । फिर राजदादी बहन टसा प्रमो जोवित है । उस कदा 
चितर्भ्रातम्मेटही हो । उनका पोत्र कुमामीश्रव किशोर हो गथा होगा । कितना 
भतिमाशाली श्रीर्‌ बीर है--कितनी क्यार मेन मुनीहै। 

श्रव देव मी लेना-- 

" देखना क्या? मदपाटकी रक्षाश्रौर महारणाकौ सेवा मरा पुनीत 
कत्तण्य होगा । प्रौर राठौड 

श्रौरे क्यास्वामी१ 

श्रौर रालोदौ का मेदपाट के राजकाज मे भरस्व मिनेणा । वे मवसे उपर 
हभ । प्रचिक प्रमावशाली वेगे । " 


रान रणमल नी बात सुनकर महुएरानी सास्वय प्रपने स्वामी की प्रौरदंत 
रही धी। 
कुम श्रमी नही समसः पाश्रोगी --मद हास्यसे राव नेका । 
इस समय तो श्राप वहो करिए स्वामी जो स्वंधिक उचिते । 
वही करूंगा । " राव रणमल ने श्रावस्त विया कुम्मा को गक्षाकरला 
मेदपाट कौ रषा करना प्रौर हत्यारो को उनके किए का उचित दण्ड) 
*श्रापके हावो हत्यारो का ्रवश्य नाश हीगा ! विश्वास है मुभ । 
विश्वास मुेमीदै। कहकर रावश्रतपुरच निक्ल गए । चित्तौडकी 
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यात्रा प्रारम्मं हुई । प्रारम्म ह्राः राव रणमल की महार्काश्रौ दव नया 
स्वप्न 1 राव रणमल को मेदपाट की भूमि मोहती है ९ ५ ६ > 


ज्य 


प्रपने पत्र जोधाकोसाथलेनावेनमूेये। (क 
रावे रणमल कै चित्तीड पडुवने का समाचार पाकर महारा प श्रीर्‌ 
सामत राघवदेव निश्चित हृए । दुग दे भरतिम द्वारङी पारकर राव रामल का दले 
भरवेश करचुक्राया ।भ्ाधीधडीमहौ राव रणामलबे स्वागत की व्यवस्या करदो 


गर्द । महाराणा कुम्मा भ्रौरं मामत राघवदेव स्वय स्वागत कक्ष म उपस्थित हुए । 
ओपचासििताएं प्रौ हइ 1 


क्स सवट कौ धडीमे भ्रापमेरा सदेश परावरप्राए र्म इृतहृत्य हृध्रा 
मुम्मानेक्हा। 

भेरापरम सौमाग्य होगा यदि मेवाडकी सेवा कर सवा --राव रणमले 
नकटा 

सवाक श्रवसर ही प्रवसर ह रावजी ।'' सामत राघवदेव बोले । 

जानता हं । समभा मौह । राव ने सामत राघवदेव की भ्रोर एकं वेषक 
चध्टिमी डाली । रावकाल्लासा कयन सामते राधवदेव को कही भ्राणक्तिक्र्‌ 
गया। 

श्ापकी सम पर हेम विश्वास दै यवजी। किरभ्राप हमारे पृन्यर्है 
काकासाकी हो तरह । हुम प्रत्येक कायम प्रापिका परामश चाहगे। क्योक्कासा? 
करम्माने वातावरणं को सरल वनात हए कहा) 

निश्वय ही । सामेत राधवदेवं ने स्वोकृति दी । 

श्रव श्राप विधम कीजिए । इस लम्बे प्रवास से यक ग्ण हीगे! कम्मा 
अपनी वति पूरीमीनहीकरपाएये ति प्रतिहारी नं प्रवेश क्रियाश्रौर समाचार 
नेनेकीश्राना चाही । 

क्यापषमावारदै? कुम्मानपू्ा। 


गुप्तचर सन्श लाया है गुजरात का सुल्तान अहमदशाह श्रषने सयदलके 
सा श्रा षहुचा है महाराज । मध्यरात्रि तक दुग पर प्राक्मणा की सम्मावनाहै। 
्रतिहायेन कहा) 


हम तुरत सक्रिय होना होगा } प्रयम ्राक्रमण हम करेगे । सेनाधिकारी 
को तुरत प्रन्तुत कयो । कुम्भाकेस्वरमे प्रद्रोशव्यक्तहौडउठाथा। 


भ्जोभ्राना। कहकर प्रतिहारी तुरत लोट गया । सिहासनेसे महाराणा 
कुम्मा उठ व्वडे हुए ! मुखमण्डल श्रधिक रक्तिम ठो उठा । अ्र्रत्याशित्तस्पसे वाया > 
हाथ क्मरमे वव खड्ग के मूढ का स्पश करने लगा 1 ॥ 
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तो भ्रव्सरश्राहीष्टेवा शत्रूकं स्वागत 'कौतयारीका। दम्भात्‌ 
सस्मित कहा ! देखा स्वायत्त कि गुजरन वे ुलतान का मेदपाट व्रिषय का स्वप 
सदा सदाके ति्‌ चरुर-दूरलि जाए! 


इस विपदा की धडोमे स्वयम प्रौर मेरे राठौड मैनिव सुलतानपर 
ध्रद्रमण के लिए तत्परहं महाराणा राव रणमल श्रपने प्राक्त सेऽठषन 
हए । 


सामत राषवदेव यान-- 'सिमादिया श्रार राढौडो का यहे मेल इस परक्रम 
को विफल करके हीदम लेगा) 


सेनाधिपति उपस्थित है महाराज । प्रतिहारीने सूचनादी। 

श्रणाम करता हं महाराज । ' यहं स्वर सेनाधिपति क्बधश्ाया) 

सेनएलिएि कवध । गुजरात क सुखहान श्रषनी सेन के साथ सननिकट है1 
उसने श्राकमणा के पूव प्राग वढकर हमे प्रथम आक्रमण करना हागा । सेनाको भरि 
सतक करे ) आक्रमण श्रात केपरूनही होगा। कुम्माने कहा) 

जौ अ्रनदाता । देसा हौ होगा! ' क्व ने उत्तर दिया। 

आर सुनोहमारी सेना के साय रावजी रीर उक राटौड वीरमौ हग 
हमारी शक्ति दुगुनी हो गर्ह्‌) 

शअवश्य---ग्रवश्य ।'' रावे कटा! 

तो शोघ्ठता कंरो कवध। प्रथम सेना दलके साथ हम स्वय हग) 


ल्त्वाल ही सनाय म्वधने सेनानायक कौ वुलाकरे गुप्तं मघ्रणा म! । 
राय गणमन े रठड भनिक माय हो तिए्‌। चित्तीड दुग स उतदते अ्वारोहौ 
सैनिक) के घाडो के टापो कौ प्रावा निस्तव्यताका भग कररही थी 1 उनकी 
श्रगुवाई एक पुष्ट श्रश्व पर सवार कुम्मास्वयक्ररहैये1 सायये राव रणएमल भ्रौर 
कुच साम-त । घीरे धीरे ध्रावान अरावनी की घाटी म फलतीना रही धी । दरी 
श्रोर गुजरात क सुलतान श्रहमन्शाह कथे सना का हत्वा कालाहल श्रव निकट मुना 
देन क्तगाथा) राज्यारोहण क वुरत बाद महाराणा कुम्मा केत्तिएिषी वाही 
शत्रु श्राक्रमणा पैः निवार क्रनंका यह प्रयम श्रवसर या। कम्म जानतव 
महाराणा माक्ले कौ हृत्या से उत्यन्न परिस्थिति का लाम णनुक्मीमीते सक हैष 
मालवा भौर गुजरान क सुल्तार ताक लगाये वडेय । दतु इतनी शीघ्न गुजरात 
मय सुलहान भ्रात्रमणा कर वेया इमकौ क्त्पनान यथी) अपन शासन क प्रारम्मम 
ही भ्या यह ग्रमरत्यारित प्रवसर ुम्माको्रपन रणएवौश्ल चाय भौर णीम्‌ कौ 
शरमारिति बरन क दि” एक सुयोग जान पड्म ! यदिवेणवु दो परास्त करस्कता 
से कैवलं महाराणा माक्ल की हत्या स उत्पन्न विषाद भौर उससे पूव हई भवा की 


यशालितं 


क्षति के कारण उत्पन्न प्रजा कौ निराशादुर होमो, नः वमनु ग्रपनी 
सेना का मनोव वेगा 1 प > “~ दीप्य ५५.५८ 
1 

जसे ही गुजरात के सुलतान ब्रहमदशाह को अगुवाईम गुजरातकीसेना 
मेवाड कौ सेना के भ्रामने सामने पहुंची राठौड श्रौर सिसोदिया वीर सनिकर विद्यत 
गतिसे भीतर घुस गये । हर हर महादव जय एकंललिग जय महाराणा कृम्माके 
जयघोप के साथ मयानक मारकाट सारम्महो गई । इम श्रप्रत्याशित प्रति प्राक्षण 
स गुजरात के सुलतान की सेना म खलबली मच गई एव उनके पैर उखलड गए । जिसे 
जही श्रवसर भ्रौर स्थान मिला घायल श्रौर मृतको का छोडकर माग खडा हुभ्रा। 
शतु कंभ्राधेसे प्रधिकं सैनिक प्मरावलीकेधारीमेत्तेतरहैनिह छोडकर स्वय सुलताने 
श्रहमदशाह्‌ को पलायनकर भ्रपने प्राणो की रक्षा करनी पडी । शत्रु खदेड दिया गया । 


विजेता का दद लिए सिसोदिया प्नौर राठौड वीरसेनाध्यक्षकेसायदुगम 
सीट प्राए--प्राग श्रागे कुम्माश्रौर राव रणम्रल भरश्वो पर प्रारूढ थे । विजयाल्लास 
का जयघोप गूज रहा था । रनवास्तश्रौरश्रतपुरमही नही धघरामं विजय तिलक 
ग्र श्रारती कै थाल सजा दिय गये थ। नैनिक श्रपने-प्रपने स्थानो पर प्टुचने कौ 
श्रातुरयेश्रीर ग्रहणिमा उनको देखने कै लिए प्रम उल्मुक । कुम्भा कं मूख पर उल्लास 
थाश्रौर मनम राव रणमलके भ्रति कृतज्ञता । उनके साथ शीघ्रता से प्रायोजित 
सामतोकीममाम वे दोनो सम्मिलित हूए 1 जयधोपसे समागारमूज उटठा। 
उत्माह के श्रतिरेकसे विमोरश्रौर उ-मत्त कण्ठो पं निकला जय जयक्रार वागुमण्डल 
मगरूजनलगा। 


रावजी श्राप परमवीरर्दै प्रौरभापके सनिकमी। मैदुगकीरक्षाका 
भारभ्राप पर सौपताह। सेनाधिपति क्वध कै परामश से स्माप श्मपते विश्वस्त 
सैनिको कौ दारपालश्रौर दुगपाल वै पदो पर नियुक्त कीजिए । कुम्मा ने सुकाव 
दिया । 


साम-त राघवदेव न यह्‌ मुव सुना । महामास्य श्रीर सेनाधिपरतिन भी 1 
प्रस्तुत परिस्थिति कठिन लगौ । कौन किसके भ्रघीन रहेगा ? राव रणामल उन रक्षको 
के नायक होगे ्रथवा स्वय सेनाध्यक्ष कवध ? कितु करम्मा कौ उदारता दस विवाद 
कौ नही जानतौ । साम त राधवदेव महामत्यि सहएवाल प्रौर सनाध्यक्ष क्वध्‌ मौन 
ठे रहे । 


यह ता प्रारम्महै काका सता श्रपनौ मातू-भूमि सस्छृतिप्रौर नमागनी 
रकषाकेकिएन जाने क्तिने युद्ध श्रौर लडने पड़ेगे हमे । यदि हम एक रहं ता हमारी 
विजय निस्चित है श्र यथा पराजय दंखनी पड सकती दहै 1 जिसे प्रपने प्राणो का भूत्य 
चुका क्रमौ हम वरण नही करेगे ¦ महाराणा कस्मा वोते1 
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एकता का आह्वा एक युग मक्त रै उच्ज्छल मदिष्य का मक्त ---सामत 
राधवदेवने र्हा 1 


वितु प्रथम क्तम दै स्वर्गीय महाराणा मोकल कै हत्यारो कौ समूकिते 
दण्ड देना श्राप अदश दे --राव रणामलने प्रस्तावित क्रिया) 


अवश्य प्रवश्य एक साय श्रनेकः कण्ठ स्वर सुनाई दिये । जय एक्तिगके 
साथ समा समाप्त हो गर्‌ 1 


प्रतत कालका समय 1 महाराणा कुम्मारात्रि मरसो नही पाययचे) परजा 
रचन कर बाहर प्राय । 


कुम्भा काद्योटा सा राजग्रासाद--दो खो वाना । भवने दुक शात 
स्वच्छ एका तमे दोरा सा देवालय । विस्तृत प्रागणा से जुडा दभ्रा । फिर मेहरावदार 
दालान । कक्षो षये मणे देता हृग्रा  सित्तियो पर श्रवति कमल युद्ध प्रौरभ्रामेटबे 
रष्य तीणा मजाती घु दरिया, वन व्याघ्र न्य रत मरुरश्रौर मुरी वन किद्‌ 
मे निचरते वानरी के गुथश्रादिसुदर चिन्न मेहरागो मे लटक्ते हए रेशमी पर्दोस 
कती वे आहृतिया । दुर बाहर से धिरदावली कय गान करता दग्रा समवेत स्वर । 


महाराणा रत्न जटित काष्ठपीढ पर श्रा द्विराजे। महारानी ध्रवन्विी सतक 

इदं । प्रपर सौ-दय की स्वामिनी ्रपूवदियी ) मितमापिरी कितु गर्वीली । वित्ता 
साक्षी उतरत लता सुडाल ग्रोवा। कपौलो का स्पशं करते हुए कनो मे कुण्डल । कभा 
मे मध्यम चमक्ताम्बण बोर। वाहृ मे मुजबद ्रीद कुहनिपो तक रक्तवर्ण लादय 
श्रौर हस्तदन्त का बरूडा । दिप दिप दमकती सुहाग विदी---कस्तुरो श्रनुततेप स पिरी 
इई 

शूजन हो सयी स्वामी? महारानौने प्रश्न किमा! 

हौ गयी । सितु मन भशान्त्‌ हु । 

कदाचित रात मर सोय नही । महाराज । 

यही समम्तो। 

इस श्रनिद्राका कार 9 

एक होतो बताऊ । 

पिरम प्रपनस्वास्थ्यकीचितातो रखनीही होगी स्वामी 1 


“मरा श्रना स्वास्थ्य श्रीर्‌ उमकीी चि-ना। कसास्वास्थ्य? किरर्गेता 
वित्ुल स्वत्य ह । मौर चिता ° बह त कदाचिद्‌ श्रव मेरी चिर मधिनीहै। 
तुम ग्रपनीक्हा? 


स्रापत पृथक मराप्रपनाक्यादै? पिरिप्मापश्करेलही चिन्ताग्रस्त मदी 
है महाराज । सारा राजकु सामत प्रामात्य सेनाधिपति ्रौर स्वय राजगृर इने 
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सबने श्रतिरिक्त सम्पृणा प्रजा मी तो ग्राज ्चिततिह। इस चिन्तासे कोद क्वादै , 
वया ? प्रापक नेतृत्व म विण्वाम प्रौर प्रास्था का यहु प्रतीक है स्वामी । 


प्रन केवल श्रास्था श्रौर विश्वासकः ही नही है महारानी + प्रणत हैप्पी 
भरतिष्ठा परे राष्ट की प्रत्तष्ठाकौरक्षाका। मवा की स्याति कौ पून प्रजित 
करने का श्रपनी चोयी हुई सीमाग्रौ का फिरसे प्राप्त करमेका। 


महारानी श्रपूवदिवी निकटस्थ चौकी पर वैठ गई । फिर दढ स्वरमेवोली- 
ममवान एकलिगश प्रवश्य कृषा करेगे । प्रापजो कुछ चाहते हँ वही होगा स्वामौ । 
तुम्हे मगवान एकलिगर की कषा मे इतना विश्वास है रानी । 
विश्वासं मगवान एकलिग की कृषा मेही नही भ्रापके पौष्पश्रौर क्लमे 
मोहै। पिरिमेवाडके वीरक्मी से कम वललशाती नही हैँ । उहे आपका नेतृत्व 
मिलादहैतोक्याम्रसम्मवदै?" 


उसचितामेमुम्ह्‌मेरौी श्रात्म ग्लानि नही दिखाई देती रानी? मँ स्वय 
उपस्थिति होते हृए पूज्य वापर साश्रौर वड माता श्रौ की शवुश्नोसेरक्षानक्र सका। 
उस युद्ध मे लगे मेरे घाव चाहं मरगएहोकि-तु मनमे लमा घावश्रवे मीह्राहै। 
यह्‌ घाव कदाचित्‌ मेरे श्रफते प्राणा की ्राहृतिसे मीन मरेगा।" 


जानती हूं -देखती क्यौ नही 2 ' 


उस दिनसे मेँ श्रपने प्रापमे नहीहं रानी । उन हत्यायै कौ केसे दण्ड द 
"यही व्यग्रता मुभे मथती र्हेती है। 


" उसकी व्यवस्था भ्रापनेकर दीमीदहै स्वामी । श्रातताइयोकोशीघ्रही 

दण्ड मिलेया । श्राप निश्चित रहै। 

निश्घिन्त हो जातो मेरा राज्य मार ग्रहणा करना ही व्यथ होगा ।' 

तथापि १ 

तथापि कैवल -यवस्थाक्रं देना पर्यस्त नहीदै। रावजीौ गए हृए 
सप्ताह बीत च्ुकाकितु हत्यारो का पतता श्रव तक नही चल पाया! उस दुगम वन 
कात्र श्रौर पवतमानामे जहावेच्िरहउ ह खोज निकालना इत्तना सरल क्मनही 
है रानी । 

फिर रावजी उह प्रदेश से प्ररिचितमीतोनहीदै।' 


परिचित प्रपरिचित होने का प्रन महत्वहीन है रानी । मृं रावजीके 
साहस भौर सुक बूर पर पूरा विश्वास दै । मै जानता हं श्रपने सवल्प को पूुराक्रके 
ही वै लौटेगे । कितना मी मथ लगे । उन रजिद्रोहिरयो कौ प्रा दण्ड मिन्नः वही 
रावजी की प्रतिज्ञा है । फिर मेवाड के दिवगत महाराणा ही नही स्वय उनके श्रपने 
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माजेकोहत्या कोशाक उ-हक्म नहीहै जिनके कारणव मारवाड-नरेण कन 
सके 1 उत हत्या कां प्रतिकार इससे वडा श्रमीष्ट क्या हाया रादजी के लिए? 


त्िस्सदेहं रावजी हमार वहत बडे हित-चि-तक है । शरपन राज्य से निर्वाषिन 
की पीडा उ होने षहीटहै1 ओर उस पीडाम परिश्रम करने वलि मु्तिदात्य कोमला 
वकयोकर वृत सम्तहै१ 


हा रानी श्रपन राज्य प्रपनोजम शमि से निर्वामन की फीड माषार्ण 
पीडा नही होती । वही पीडातोकुवर चुण्डाजी मोगरटहै प कुवरजी ने नकेवलं 
दादी राजमातासे स्वय विगाह्‌ 7 कर ब्रपनतानश्रीका विवाहे कराया ्वप्रूसा 
केजमह्ान पर मवा कय प्रपना पैतृक श्रविवार मो छोड दिया । शरव वे माष्डुके 
सुलतान कै यह निर्वासित जोवन ही ततो पिना रहै हँ । इतना बडा त्याग गुदहिल वण 
मे किसीनं नहु क्रिया होगा गनी । 


अवश्य स्वाम ! दिसीन नहीक्यि हौगा। 

केवल श्रषने तातभी की इच्छा कीपृक्िके लिए सदाके लिए श्रपे मन 
का भारं देना वहं इच्या जिसका जम चाहे परिहातमदहीहृप्राह। 

यहस्प्यहवितु 

कितु्कया। 

कितु यहि मादृक्‌ सुलतान श्रततीगत्वा मेवाडकाशत्रुही है महाराणा 
उती शरश म अथात्‌ शनु कौ शरणम बुव जी किर मेवाइ पर प्राय कटके 
दिनीममीवे नही श्राय । युवराजन सही श्पष्ठ हाने के नातं महरणा नीकी 
हृत्या श्रौर उसका शोक मे सममागौ हाना क्यः श्रावश्यक नही था? 


कया श्रविष्यक या क्या नही याम मही जावतः रानी मैत कवन 
इतना जानता हं कि जब मेवाड चाहेमा भेवाड की जनत्ता चहिगी भाता बहिगी 
यवा यं स्वय चाहमा कु वरज भ्रावश्यवता पडनि पर प्राये श्रवश्य भ्येगे ! जवर 
काईं उट्‌ पक्ारेणा ! उ-हं बनना चटिया ( फिर राजसत्ता पान कालोम किते नही 
होता? कू वरजौ उसके कदरे । हैन रानी? उदे तर निहासन चत्ता, 
अधिकार क्रिस कौ चाहं नही है । एष -व्रक्तिविरलेही होत! 

मेरे प्रष्न का उत्तर महत) नहीं महासज ! 

उत्तेरन सहौ समाधानतो ख्राजाजा मक्ता है 1 क्रदाचित्‌ समाधान हनि 
पर उत्तर भी वुम्द भिल जाय रानी? 

यह्‌ कवल अपन प्रपते विचार का प्रश्न श्रधिक दै मराराज । पराप कयन 
कप्पहो होगा} पिर निश्चय होदु वरज की परव समम परहीहागी 1 

प्रौरदमपरखछमवन्छर उतररेम। 
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म्नौर रीत्ति-रिवाज। 


* उनका महच्व भ्रपनी जगह प्रवश्य होता ह । फिर अ्रापको पीडा हम जानते 
है रानी। 


भाजन लगन कौ आना दे महाराज 1 


ह॑ श्राज हम ुम्हारेकक्षमे ही मोजन करेगे । कदाचित मानसिक तृप्ति 
भी भिल केवलक्षुधादहीत्ृप्तनहा। 


इमका उत्तरम वथादू? कहत कहत रानी ्रपुवदवी का मूखलज्जासं 
भ्रारक्तहो उठा। महाराणा एकटक् दंखत रह । उनके मीतर एक तीन्र कामना 
उदय हई 1 


क्या दख रह्‌ है स्वामी ? रानी श्रपूवदेवी न पद्या । 

कु मी नही 1 

कुतो? कुद्धं अवश्य था। 

हा बुद्ध श्रवश्य था । वाठकेजल के सद्श्य। 

ता ज्वार उतर गया। एक विचिन स्िहरन । स्वरमे क्पकपी सी। 

वहं सुव सोचन का समय प्रमी कहाहै? वह सब श्रनुचितही होगा) 

ठीकहैन 
मैक्याजान्ू महाराज? कहकर रानी उठ खडी हूर्ई। "मेरा परामश यही 

है भ्रपन स्वास्थ्य कीभ्रोर मी देखे महाराज । 


वुम्हारा परामश सदा याद रहेगा । भ्रवतो प्रसनदहा। 


म मौजनक्क्षमचततीहूं। श्राप शीघ्र पधारे स्वामी ।' रानी श्रपूवदेवी 
न गद्गद्स्वरसेक्हा महाराणाकीग्रोरदेसा प्रौरफिरचलदी। पेषी 
महाराणा । माताके क्क्षकीश्रोर। उह भ्राता देखकर दासीने तुरत राजमाता 
कै उनके श्रागमने की सूचना दी । माता सौभाग्य देवी स्वयक्क्ष द्वार पर श्रा गड) 
उनवे श्राति ही महाराणा करुम्मानं चरणोमे प्रणाम करवनदेनाकी॥ 

विजयो होप्नो घमकीरक्षाक्रो पत्र । मात्तानं ्राशर्वाद दिया । 


श्रपने क्त्तव्यका सदा पालन करू माता यह भ्राशीर्वादमी दो । 'महा- 
गरणा वोन्ते । 


एवमस्तु पत्र । रजमाताने पुन कंहा। 

श्रापन स्मरणं क्याथामातास्वस्थतोर्हैन ण 
हाँ पुत्र । मै विल्कूुल स्वस्थहूं। 

सुभे स्मरण करने काकारणा१ 

कारणा कृ विशेष नही 1 
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फिर मी कोई कष्ट? 

तेरे होते हए पत कष्ट क्सि बातिक्ा+' 

दैवता इन दन्तो मेश्रापयमे कनिना दन्वितन हो गथा ? करति 
वित्तनौ सदुित्त श्राप लगती हँ माता वितु मीतरके हाहाकार को कोईनहा 
जानक्ता।' 


हाँ व्ल मीतरकरे हाहाकार को कोद्र नहो जानता । किरमी कितीतेदो 
बाल वोललेती हतो हृदय का मार इलका हो जाताहै1 फिर मारमली छायाको 
तरह सदा साय रहती है । मेरा ध्यान बदाती रहती है-बडी कुशल दै इस सव म 1 


मुभे बुलाया राजमाना! मारमली तर्षश्च प्रकट हई । 

नदी गो--हा-हौ दुकेहीवुलारही थी! दख कौनप्नायाहै?' 

देख रही हे भ्रतेदाता पारे है" 

पारे नही माता रूबरू हाजिर) वेकृद्यक्टेतो 1 

कहनेडोक्यादै? श्राप सव समभे है श्रतदातता। 

तू ठीक कहती है मारमली वत्त दरुम्मा सव सममते है) तमी इतने चतित 
दिषार्ईदरैद्ै) 

किताकषी श्ररदाता? यही नदि गज्यका रथ कस भग्रसर हीगा?' 

मेरे होति दए किसका मय?" 

मथ? मय कसा राजमाता) ्नैच्रिताक््ाथा मयनही। 

कुम सचशरुच चतुर हो मारमसी " 


चार 


महाराप्ा कम्म भ्रोर सामतं रवव देवदूगे निरोक्षफ चे लौरेीये। 
म-प्रणाच्तस्होभो) हम चित्तौड दग वे नव निर्माण श्रौर महूलोके जौर्णोढार 
म साथ मापमुरदा कये दष्टिते कहकाय वुरतक्रने दोग वाकासा। प्रथमतो 
यदपि नैस डुग कं विह दार पर सद्द रथ सराग का निर्माण । तेदुषरात भाकीर 
करी सरम्परत प्रौरदुग क॑ नए प्रवेशदागे वुर्गो की व्यवस्था । 


मामर्कि ष्टिम यह्‌ कायतुरतश्रारम्मकर लिय ज्ये! इमे प्रतिरिक्त 


(छ 
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६ 
कवन श्रीर्‌ राजघ्राप्ताद मी प्रधिक् सुरभित किए जाने चाहिए महाराणा जी।* 
साभत राघवदेव ने परामश दिया। ५ 


मेदपाट चारोग्रोरसेशत्रुप्रोसेधिरादृभ्ाहै। बहौ मरी विरास्तहै। 
मु लगनाहै प्रपनी खोईहूईभ्रूमिकी पून प्राप्ति श्रौर मात्मूमिकी रक्षामेरा 
प्रथम दायित्व रहेणा काकासा। 


म जानत्ता हं 1 फिर प्रापका यह ज मजति सस्वारही है! स्वर्गीय महा- 
राणाके समयस ही प्रापका यही शिक्षा मिली है । महाराणा मोक्ल कं साथसाथ 
शरु कापीा करत हुए वन पहाडोम दिन रात दौढना। फिर स्वदेश की सुरक्षा 
ग्यवस्णाम वचपनसंही पूरी मागीारी! मदपाटकौो युवराज कैरुप मं्रौर 
फिर उसके एकत्र स्वामी भ्रौर शासकेकेरूपम प्रापको पाना उसकापरम 
सौमाग्य मानताहूं। 


मात्रूमूमि करा सौमाग्यक्या ? सौमाम्यतोमेराह काका सा । प्रपन प्ुवजो 
कै यणश्रौर वौरताकी गाए वचपनसेसुनीरहैर्मने। मुभे गवहै उन सवपर 
भ्रोर गर्वं है दस गुहिलवणमनज-मतेनेका। 


निश्चयही भ्राज मी उस गौरवे कोप्राप्त करेगे । उससे भी प्रधिक 
कदाचित्‌ 1 


सामत्त राघवदेवके मुखमे यह्‌ सव सुनकर महाराणा का मुख सकोच श्रौर 
लज्जासेश्रारक्त हौ उडा। 


यदि मै सचमुच प्रापकी प्राकाक्षाग्रो के प्रनुरूप बृद्धकरपायातौस्वयको 
घय मनूगा ।' महाराणाने सविनयकषहा। 


हा प्रापसूुरक्षाकीर्ष्टितेदुगं निर्माणकौ बातक्ररैथे महाराणा 
जी 1 कु विस्तार मे आनना चाहता हं । 


उत्तर दिशा मे दिल्ली पश्चिम दिशामे गुजरात प्रौर दक्षिणम मालवा 
के सुलतान श्रौर शासको को मेदपाट की स्वत सत्ता फूटी भ्राखो नही सृहती है 
काकाजी । हमारी सस्कृति, गौरव श्रौर श्रात्मसम्मान का क्रिसी प्रकारविनाशहो 
यदी उनका एकमात्र ध्येय है जवकि हम शाति श्रौर सहं श्रस्तित्व मे विण्वास रखते 
भ्राएै। हमे क्सीकी मूमि को लालसा नही है कितु प्रपनीमूमि हमे प्राणो 
भी श्रियहै1 धत कुम्मलगढ का सवभ्रथम निर्माण होनामेराग्रमीष्टहै। मशवान 
एकलिग के ही निकट । फिर श्राव पवत भ्रचलेश्वर कै निकट एक प्रय दुग मचीद 
भौर वमनापुर बदनोरके पास विराटमे मौ पवतीय शिखरो पर दुग बनाए जाने 
चाहिए 1 यदह सवशतरु से सम्मा्वित गुदो श्राक्रमणोभ्रौर मावीसुरक्षा केलिएर्मै 
परम भ्मवश्यक मानताहू 1 
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सादी दोगा महाराणा जी । विस्तृत योजना वनाकर शीघ्र प्रस्तुत कौ 
जाएगी श्रौर पर्याप्त घन की -यवस्था मी राजकोपमे होगी ।' 


राजकोपका सारा घनमेराश्रपनानही प्रजाका धनदहै1 उसकी रक्ता 
रौर ममद्धि ही उम घन ग्रौर राजकोप कौ साथक्ता सिद्ध करेगी । श्राप विम्तारम 
सोच श्रौर महाराणा तथा श्रामात्य परिपद्‌ से परामश ले । दुर्गो पर पेयजल के लिए 
कपी ग्रौर जलाशयो क व्यवस्था पजा श्रचनाकेलिषएु देव मिदिरश्रौरसेनाकी 
ममृचित्त श्रावास व्यवस्था कयै मी श्रावेश्यकताएं पूरी की जानी चाहिए ¦ 


श्राजही मत्रि परिषद की बैठक श्रायोजित की जाएमी-इस व्यवस्थास 
मारे मेवाडमे नई चेतना का सचार हागा) भ्र-यायी श्रौरग्रत्याचारी प्रक्रम 
क्ताभ्रोसे परित्राणश्रौर रक्षकै निए यह योजना शीघ्र कायागिवत की जानी 
चाहिए । 


इन दुर्गो के अमावमेयगुद्धतोहोगेही उदहेनमटालसत्रुगाप्रौरनम्राप 
काकासा। 


मरौर उन युद्धो म भ्रापकी ही विजय होगी इसमे इसमे मुभे पररा विश्वास दै । 
मुभे ही क्यो मेवाड कौ सम्पा प्रजाको। सामत राघवदेवने दपसे कहा। 


उनके श्रौरप्रजाके इम विश्वास की रक्षा मेरापरम क्तव्यहोगा काका 
मा। इतना कटूकर महाराणाने वार्तां समाप्त कर्दी प्रर व उट्कर श्रपने मवन 
क भ्नोर चल पडे। 


महाराणा के जते ही सामत राघवदेव नं प्रतिहारी के मान्यम से महामात्य 
को उपस्थित हाने का श्रादेश दिया श्रौर स्वय दुग निर्माण श्रौर चित्तौड दुगके जीर्णो 
द्धारभ्रोरपुरनानिर्माणि कौ योजना की कल्पनामे विचरने नगे] किशोर एव युवका 
चित महाराणा के सम्पू प्रस्तावो पर विचार क्रतेक्रते वे चक्ति हारदेये। 
रोघवदव जानते य स्वन्श कौ सुरक्षा श्रौरमातृभूमि के प्रति उद्‌मट देशप्रेम से श्रात 
प्रात मानसिकता कुमा म सचमुच श्रदुभुत दै । स्वामाविक मी है । जिसका बचपन 
ही सपो म वीतताहो । शस्त भ्रस् शिक्लाही नही शास्य व्याकरण सगीत क्ला 
ममीम पारगत्त युवराजदुभाका यक्तित्व श्रय मवाड के ्रधिपतिश्रौर शासक के 
र्पम्‌ प्रधिक निखरेगा सामत राधवदेवको विश्वास या मात भूमि की रक्षा रजा 
कगे सवा प्रोर उनको समृद्धि पूवजो के गौरव म॑ प्रमिदृद्ि-प्नर ्रधिक कया चाहिए 
यह जीवन रह्‌ न रट विलाम प्रौग मौतिक सुख मिते न मिरले-क्या प्रतर पडता है? 

प्रापो पड़ी चोतते वीतते मरि परिपदं की वैरकरं भायोजित करदी गर्ह 1 

कोटा की दुगम ाटि्यो मचाचाश्रौरमेरा की निरतर ग्बोजमे मदत 
राय रणम प्रर राठौट तैनिकोक्ौौ यट छोटी सी टुक्डी। विक्टतम परिस्थितिम्‌ 
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वौततते वे रत श्रीर दिन । श्राश्चयहीन कितु ग्रपने लक्ष्यकी श्रोर सदा श्रग्रसर । श्रपने 
प्रण के पालन की चुनौती । श्रपरिचित वन कातर प्रौर प्रवतमाला सै पिरे चित्तौड 
से हृत दुर 1 शतु कौ गतिविधि का काई ग्रता पता नही । ग्रीष्म कौ तपती दोपहरी 
भ्रौर साय सायक्रती गम हवा । जीवन कितना दुश्वरश्रौर कठिन है-इसका प्रतिपल 
होता एहमामन । प्रस्ताचलगामी सूर्यास्त के साथ माथ एक श्रौर दिवस का प्रवसान । 
साथ साथ टापरोमे भिलमिलात दा चार दीपक । दरूरसे दिलाई देता वस्ती का एक~ 
मातचिदह। प्राशाकीनर्दकिरण मा वहु लधु प्रकाश । 


राव रणमल दा संनिकाके साथ उम टापरेके दवार पर पहुचे । दुसरे क्षणं 
ही दार बुला। 
कौन? एक प्रष्न निस्तन्धता मगकरगरूज गया। 
श्रतिथि। एक शब्द का उत्तरमिला। 
द्वार षूराखुला।!ब्रढाने परीदयेसे भाका। ग्रगे खड़े ये उसके दौनो पुत्र । 
कोई राजपुरुष ? श्रयवा कौ सरदार सामत ? दृद्धा को उत्सुकता जाग उठी युवक 


एक प्रोग हो गया। भीतर ्रकाशक्ी लधु दीप्तिसे राव रणमल का प्रमावशालो 
मुखमण्डल प्रदीप्त हुभा । 


श्रतियिहो। प्रदरश्रभ्रो। श्रो यह दानो? स्वागत श्रौर जिज्ञामा 
एक साय प्रकट हुए । 


मेरे साथौ। मित्र समभो। रावनेब्राश्वस्त किया। 
सब ठीक है । भोजन करोगे? दृद्धानेपृचा। 
भुव तोलमी ह कितुकष्ट क्यो? 


कष्टक्सा?स्वामूवाजोरहै वही मिलेगा। वाणीम अज्ञात स्नहका 
अततिरेक | 


मक्काकी मोरी मोटी रोटिया--सरसो का साम । पलाणपत्रो कै पातरोमे 
परस दी गई । मोजन समाप्त होते होति श्रादेश सा भिला--उस्त कोठरी मर विशाम 
करा बेटा । वाते सवेरे होगी । यवक ने काय दिलाया । कोठरी मे तीन कम्बल विदा 
दिए गए । पुप्राल के विघ्धोने पर । राव रगमलक्वसो गएपताही नही चला । 


प्रात कौ प्रथम क्रिरण उदय होते होते दृद्धा जागी । प्रत्तिथियो कीवाट 
जहति बाहुर बटौ रही--राव जगे दोनो श्रगरक्षक मी-श्रषनी तलना सम्हालत 
हए । 
मेवाडकेवेटह्ा? बृद्धाने प्रष्न किया) 
फेसाही समको! रावनक्हा 
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फिरकौनहो । यहाञ्मानका कारण ? सामतदहो कोई? 

मरन वेदा कहा है । ता भू नही वोलूगा । प्राप मेरौ माता तुल्य हई 
म राव रणमल । 

राव रएमल ? दृद्धा रौर उसकं दोनो युवा पुत्रोने एक सायकहा। 

हा वही मडोर नरेश राव रणमल” श्रगरक्षक नं पररा परिचय दिया। 
मेवाड के केलाशवासी मह।राणा माकल के हत्यारोकी सोजमदटहैहम। 

वे यहीक्हीच्िरहै) दूसरे भगरक्षक ने कटा । 

बद्धा श्रौर उसके पूननेएकर दूसरे कौ भ्रोर दखा । वह रहस्यमयौ द्ष्टि रवि 

से छिपी नरह सकी) 


प्रापे हम रात्रि भोज प्रौर विधामके लिषएश्राश्रय देकर उपक्त किा 
है--एक उपकार प्नौरकयोमा। महाराणा के हत्यारे चाचा श्मौर मेरा उन दीनो 
हत्यारो का दिपने का स्थान हम वता्रो मा। 
उपकार कंसा ? श्रपराधी को दण्ड मिले इसे अधिक श्रौर क्या चाहिए 
कितु ? 
कितुक्यामा? 
"हम नीच वनवासी जन मला क्या कर सकते है1 युवक गे वात पूरी की 
भाप नीच कंसे हये ? पिरिश्राप मी मेदपाट कौ प्रजा । उसकी रक्षाका 
दापित्व भ्राप पर मौ उतना है जितना स्वय मेवाड के महाराणा धर उसकीतेना 
पर ्रथवा उसके सामतो पर । स्वदेश की रक्षाका सबको समान प्रधिकारदै। 
वयो माँ?" 
*सोतोरहै 1 कितुहमकरही क्या सक्ते? युवक्नेक्हा 
प्राप सव वुदधक्र सक्तेदै। उनह्यारो का पता बताकर उह दण्डित 
करने मे सहायता देकर देण सेवा का महान्‌ श्रवसर षा सङ्तेरै1 
हां वेटा जिसने मेवाड कं साय विश्वासवात किया हो महाराणाके सराय 
छल कियाहो वहनी कामित नहीं है। भ्रपने सैनिको को बुला! हत्यारो का 
पताहमदगे। इद्धाकेदोनोंपुर्नोन एके माय कहा यही कहत कहते दृढा री 
भ्रां चमक् उटी 1 


पाच 


राव रणम विजयी होकर लौटरटंरह1 समाचारलेक्र ४ भ्रश्वारोही 
चित्तौह पटवा है 1 महाराणा बुम्मा प्रतन्न भौर मवुष्टहु । भ्र तत हव्यारो को उनके 
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किए का दण्ड मिला। मगवान एकलिगक्ी षरम भ्नुषम्प हृ 1 राठोडो का रक्त 
काग प्राया। ४ त 


महाराणा ने राज प्रासादस बाहर भ्राकर रावजी का स्वय स्वागत क्रिया) 

मै तना भाग्यशाली कटा धा रावं माहूव ? श्र यथा मेरा खडग स्वयउनदोनीने 

प्राण हरण करता। महाराणा नं क्रिचित विपादसे कहा । प्रववे समाक्क्षमेभा 
षैठेये। 

म प्रापक पौर जानता ह महाराज । कितु मेरी तलवार श्रापके भ्रादेशते 

टोखछीधी। पिर प्रतिशोध मु मीलिनाया। यहकरनं का अ्रचिकार मु 
मीधा। 


“मै भूल ग्या रावजी । प्रतिशोध प्रापक मोलेना था। धाचाश्रीरमेरा 
मे श्रापके युद्ध रौर वीरता का विवरण म सुन चुका । प्राप सकत्प लंश्रौरशवु 
चच मिक्ते › ग्रसम्मव टै) 


मक्ल्पमेराया कितु सहायता कौ--वनवास्तो गमेतीके दोनो पुत्रौ श्रौर 
उनकी वृद्धा मतता ने । उनका श्रातिथ्य मी हम भिला महाराज । 


काश हभ मी वहा होते। उस मत्ताकी स्वय वदना करते। मेवाडकी 
प्रजा प्रर उफी देशमक्तिपर हमे गवदटै। 


चाचाप्रौरमेरावो मौतके घाट उतार करर श्रग्रसरहृप्राकिचचाका 
धृष एका भौर मध्या परवारद्धलस्षे माग निकले! उनका दभन्मँ नकरसका 
महाराज । 


भभ श्राप पर श्रमिमान है रावजी । एकं महत््वपूण कायपूरा हभा। 
केलाशवासी वापू साकी श्रात्माको परम शाति भिलेगी। पितताश्नीकीस्पृर्तिमे 
करम्मावेः मूखपर विपादश्रीर मध्यमा। स्षमामगदहर्ई। रहीरेका श्रीद मध्या 
पवार कौ उतसे हुम निपट्तेंगे। महाराफाने प्रदेश दिया--रःन रएमल श्रध 
भ्रतियिश्ालामे नही भ्रलग भवन मे रहगे । फूल मवन उनके निवाप के उपयुक्त 
रहेगा । बहून हका राजदादी रौर राजमाता सौमाग्यदेवी ति कहकर रावजी भ्रपने 
भवन मे श्रमी प्रमौ गए हैं । पिष्छले दिनो कौ दौड ध्रूप श्रौर शौय श्रदशन के पश्चातु 
खुशहौ नही सुख सुविधा के य क्षणा श्रजित किष है रावजी ने ) विजयोत्सव श्रायौ- 
जित होगा । राजग्राप्ताद परं लोपावली होगी 1 नप्य का श्रायोजन मौ । राधि मर 
भ्रामाद प्रमोद चलता रहेगा । चलना ही चबा्िए्‌ । 


पामाद्र भ्रमोद की घडी श्ादही पटुंचौ \ नृत्य शाला सजादी गर्द+ प्रहाराणा 


कूम्मा क्षाका राधवदेव महामात्य भ्रौर रावजी नियत स्यातो पर श्रा वठे। नत्य- 
1 


+ 
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शाला के ऊपर भरकनेष्ठम रानिया श्रौर सविकाए्‌ बढ गह! भीन रेशमौ प सोन 

दिये गये । पहने सगीत लेगा! गरयेगौ मारमली । सगीत श्रौर नत्य विशारदा) 

जिसक्षे कला पर मुग्ध होकर स्वय महाराणाने अपी प्रिय रानी शौर द्रव राजमाता 
मेनिः याथा| शरः 


कल] मुग 
सोमाग्यदवी भै सेः सेविका पवा दाषीही नही राजमाता 
मित्रथी 

ग्रलाचग्यामे गरोश वेदना} फिर भ्रयशलियाके प्रायनं 
का क्रम । वीचम षष ्रतरान। श्रव पय करेगी गरारमती । शम किमित प्रि 
वतेने । श्रगो षर ण केरघनी मसला अगद ग्रीर व्ल परा मदपुर 
म्रद प्रथः डी । परगीके स्वर उठे! बिजली सौ चमक्यी श्रीरनत्य 
की तहरिथो भभाहित हो नतं र्मः सका प्रवाह रः ठे! नहो । विनती 
चमकती रही उस मतो भरा चीधिया गह । फिर मुग्ध 
नावसे वे एक्टर देते रहै । कौन है यह्‌ रमली » मडोर नरेण मजगी एक 
पिपासा । भारमलीक्य भिततो? तनी मादक) कसा प्रकषण? 
सौदयश्रौः कलाकार जो कि चेढकर बोलता है। रावजी मेल 
यवे वे महाः गशाकेनि नही चिः ड वेश्च । वेश्रूलतग 
चित्तीडक वपति गुहि 7 है-रालैड बही । मारमती शष्ठ होनी 
ही ऋिए सः हतन जाने क हाथ गमं हून 

वहे 


ए केष्ठहमर कीश्रोर गया नजानि क्व बह उतर गयाश्रीर्‌ मारमली कै श्रफम जा 
गिरा। मारमलीनं हेतसेता से रावक््नोर देषा। मोन सवाद दृश्रा।वै घुदर 
गजरारोश्रासेन भने क्वे भक गह । समस्त मण्डोरम देषी सदर दा्ी कोई 
नही । सोचा दावजी ने । महाराणान समभा सचणृच कला पारी हं रावम । 

गरही । नासी उस च्ष्टि कौ पहचान जाती है। वह 
ष्डना वही जानतीहै। 


1 7 भी उपस्थित रहेगी । हाव राजदादौ काश्रादेश 
हेभा।क्तस्षः ममा शरीर भ्रधिके हितितक मकाड्का 
कीन होगा? सी क्यो मवा उपरति दही भारमली यह क्मा मनोरथ है! 
ष्ठन तौ भ्रात। हर । फिर मालसा जगी + राजपुरुपके प्व की लाना! 
भण्डीर नरेश कै सादेचय ह मीव मकार बार नटी मिलता । 

भ्त ई षन गीदय जीश्नी त्ति पडा क्नै। 


गः उम 
स्वय सायर करभो मारली नारोका भ्रमीष्टमी यही ञत्रया? कन जानता 
2 मविध्य क्यातैषजा दाया हो चुक्य! 


पष स्याल ष्म प्राषररा भरी मारमली । उदे शुष करेगी) 
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श्नत्य-त प्रसन हँ रावजी । भ्रव उनके मवनम यदा कदा श्राती रहैगी मारमली।वे 
जवे चिभे, उसे बुला सकेगे 1 


महाराणा कुम्मा श्रत्यत उद्धिग्नयथे) समाचारमिलाथा ब्ूदीकैे हाडा 

मालवा कर सुलतानसे जामिलेरहै। माडलमगढ कः क्ेत्रपाल युद्ध प्रास्त हृभ्राहै। 
हाडान उसे ब्रूदी राज्यमे मिला लियादै। इसका भ्रय था मेवाड की राजसत्ता 
कौ श्ुली चुनीती । यदि यही सिलसिला जारी रहा मेवाड की प्रतिष्ठा घुल मे मि 
जायगी । महामात्य सहणपाल श्रौर काका राघवदेव मडोर नरेश राव रणमल जी 
समी समाकक्ष मेवैठे है । गुप्त मत्रणा चल रही थी । सवके हाथ तलवार की मूढं 
प्रये । वात्तावरण मे तनाव था। 

प्रश्ण मर्यादाकादहै श्रनदाता। हाडाने मर्यादामगकी है । उचित उपाय 
करनाहीहोगा। महामात्य ने कहा । 

भै महामात्य से पूणएतया सहमत ह महाराज । उपाय केवल एक ही शेप 
है । माडलगढ पर पुन श्राक्रमण श्रौर हाडाप्रो से उसकी मुक्ति । सामत राघवदेव 
ने प्रोधपूवक कहा । 

मै जानताहं हाडाप्नो का यह भपरावरै। सिरसे पानौ गजर वचुकारै। 
हमे प्रतिकार करनाहोगा। महाराणाने किचिक्तम्रादेश कितुशातस्वरमे 
कहा 1 

श्रदेश मे भरगदाता 1 मेवाड के वीर तत्पर हैँ । वे उततावले हैँ इस ध्राक्रमण 
के लिए। सेनाधिपरति कवध धपने स्थान से उठ खडे हृए । क्षण मर को मौन छाया 
र्हा। 

हम सेनाधिपति क्वध से सहमतहै। म्डलगढपर चटाई्की जएु। 
रावजी श्नपिप्राजही प्रस्थान कीजिए । मेवाड की सेना श्रापके श्रघौन युद्ध करेगी । 
यह हमारा प्रादेश ही नही-प्रातरिक इच्छामीटहै। 


इस भ्रादेश श्रौर च्छा का पालन होगा महाराणाजी। रावजी प्रासन 
भे उठ लहे हृए । वे महाराणा क नमन करते हृए बोत्ते 1 


जय एकलिग्र महाराणा दुम्मा की जय यौरे प्रसविनी मेदपाट भ्रुभिकी 
लय जयधौपमगूज उढा। 


श्राप विजयौ होकर लौटे राक्जी ! महाराणाके स्वरम शुमकामनाश्रौर 
ूतनता का मिला जुला भाव था। 


निश्चय निश्चय । महामात्य सहणएपाल मी उठ षडे हए 1 
पाचसौ चुन हुए पदाति श्रौर उतनेही ब्रश्वारोही सनिको कीीशीघ 


श्यवस्वाकी जाये क्वधजी --महाराखाने पून भ्रादेश दियः। ^ 


स 
क 
र 


२; 
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समा समस्तो गई । दो घडी दोतते वीनते मोदलमढम्त भाप मेवा सना 
से धिरञ्छा श्राकाशम धूल कं वादलष्टानस्मै 1 पाद्गमय प्रप्रत्पारितियाक्ितु 
मुनिरिचितत 1 हाढाप्रा की घनान वल परालित टह वरीकालन स्वव प्रात्म समप 
किया महारा कुम्मान माडतगट पुन जीन तिया; वरषा कौ क्षमा दान मिवा। 
रावं रणमल कौ विजय एक उया किमान) बुप्माय वे श्रधिक वि्वा्तपत्र 
यन 


राचजी मं श्रापका प्रथिप महत्वप्रुर पद दना बाहवा हं! महया 
श्रवस्‌ पाकर वोच । 


कैसा पद महाराणा?" रावजीषं मनम जिज्ञासा जामी 1 


वित्तीडदुगरक श्राति मुरकान्ा मार ्रव प्राप पर होणा। दरषपाल 
म्रा नियुक्त करेगे । दुग फ भतिमिचधिया की सूचना भाष स्वय हमे देये । दुग षा 
गरप्तचर व्यवस्या शापक श्रषीन हागी । 


जो भ्रादण महाराज । मेरा प्रम सौभाग्य । 


द्ुषरेदिन भ्रात ही महाराणा क श्रल्पि जारी हा ग्य राव रणमत की 
महत्वाकाक्षा का नया द्वार खुला 1 


राव रणमल ने नवीन उत्तरदायित्व सूव सोच समक्रही लिषाहै।वे 
स्वय क प्रत्यत परमवभानी वना देने को उत्युक है 1 उनके प्रमावधालौ वननेका 
भरथेटैराठढोका प्रभावशाली वन जाना । मेवाढ के राजनीति मे उतकी महता 
भुमिकाना शीगशेण । सिसोल्यिा वीरौ काप्मव वैस्यानेलेगे) प्मफमे भवनम 
एकाकी सेय्या पर तदे लेटे सोच रहे ह राव रणम । प्रान द कयै विचित्र सिहर । 
शरीर म रोमाच । महार श्रौर फिर मेवाड श्रयिः णस्य श्यामल भरमि } तपतो रत 
के स्थान प्र ह्रीनिमा पती श्रहति की लीना उथनी राजसना कौ पिक -यापकता 
एक विशाल साघ्नाज्य क्म कल्पना । दम्मा युवकहै वाक्या हुभा? उनकी तरह 
अनुमवी थे नही} किरि मवदनणील वन जने की केत्पना पौर पषयिके सधन मामाग्य 
प्रप्त होने कोशा व्यानजो गटरानी जाती है 1 एक नवल मादक्ता जगातीदै। 


शरीर मारमली ? कारिनी श्रौरक्चनका स्वाम सुगधकाक्सामुमाग ष? 
शक्तिशानियः के लिए कई दुप्कम नही । दर भोग्या वतु वरा) श्काश्रौरभयक 
मनी मन निराकरण क्र रहे हँ रवजी । जीवन कम यही यथाथ रै! सिर निरवीय 
नहो हँ सव रशमत ॥ प्रथम बार चित्तौड घ्राने को साथक्ता अनुभव हृ्। प्रधम बार 
मानसिकता भे सत्ता पिकी चरम आ्रासक्ति बलवतो हुई 1 


प्रपने माम्य षर इठ्ला रदे ह राव रसम } कितु मविष्य ठे गममवया 
चिषाहै एसे विभि दही जानती है रावजी नही} 


यशीजित 


६ क 
मालवा के सुलतान महमद खिलजौ ने महाराणा कूम्माके शतु ठेका चाचा ~ 

दत्त श्रौर महा पवार को श्राश्रय देकर विरोधका भौर वौज बो दिया! सुलतान 

महमूद पर श्राक्रमएा भौर दारा की पराजय भ्रथवा एक नौर महपा पवार को कुम्मा 

को सपना । भ्रय षो विकट्प नही रहा । महाराणा कै लिए यह प्रथम प्राथमिकता 

व गई । महाराणाने चाहा भ्राक्मणन करना पडे। दूत कोय प्रारम्भ दुप्रा। 

सुतान ने ठेका भौर महा पवार को सौपनेसे इकार कर दिया! दसकाभ्रयथा 

महाराणा की श्रवमाननां 1 मेदेषाट का श्रपमान । परिणामएकहीथा। माद्‌ पर 

श्रद्रमणश्रौर युद्ध । श्रतिम निणयके लिए भ्रामाक्तगण मुख्य मुख्य सरदारश्रीर 

सरपचो की बैठक प्रायोजित की गई । 


समाक्क्षमे कुम्माक्रास्वर गरुजरहाया। महाराणा का परख सुकुमारता 
त्याग कर्‌ श्रारक्त हो उठा था) त्यौरि्यां चढ गई थी) मन काभ्रावेगभ्रौर प्रादेशं 
वाणीम॑व्याप्तथा कितु वाणी ड थी प्रीर निष्क्प। 


महपरद लिलजी का उत्तर श्राप सवने सुन लिया। हमारा श्रमिप्राय श्राष 
मम चुके होगे । " 


सम गए ह ्रतदाता ्रापके प्रादेश कौ प्रतीक्षाहै। म प्रापको प्राश्वासन 
देता है-मेषाड फी सेना तयार है। सेनाधिपति बोले । 


तोहम मी तयार । माङ्‌ पर तुरत श्राक्रमणकी तयारी कीजिये । हम 
स्वम चर्लेगे साय होगे रावजी । चारोग्रोरसे मा्‌ दुग को घेर लिया जये 1" एक 
तग्र प्रावेग श्रा्लान का स्वर निकला श्रौर वायुमण्डल मे विलीन हौ गया। 


नय एकनिग मगवान । महाराणा कुम्भा कगौ जय) जयघोपसे प्माकन 
शूल उठा । महाराणा उठ्खडे हृए। मोर होतिही कुच केलिए हमं सूचित 
किया जारए्‌। 

जो भरादेष श्रन्नदाता। सेनाधिपतिने नमन करक्हा। 

प्रहर मररात्रिरेप होते होते महाराणाने स्नान क्यिा। मवत स्थित 

शिवालय मे ्रचन भ्राकपक नमन कर बाहर श्राए! राजमाता की चस्णरननी। 
रानी प्यारदेवौ छोटी रानी श्रपूव देवी ने श्रारतती उतार कर विजय तिलक कुम्माः 
बै मस्तक परञ्विति द्या फिर गवाक्षो अपनेस्वामीकोद्रारसे निक्लकर 
जति देदत्ती रही 1 महारागा श्रश्व पर श्ासीन हृए । द्रे ही क्षण एड लमाई । 
प्रश्व चल दिया पी पोच प्रश्वारोह सैनिको की पक्तियां भ्रौर पदात्िक } राजप्रसाद 
का पुनीष प्रागण भव्रर्क्तिहो गया! 
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वु चितित दिया दती हो बहन + महारनी प्यारन्वीन रति भपूवदेवी 
वाह्य धमि कलिका) 


चिताक्सो जीनौमा। फिर स्वाम प्रयम वारतोयुडमन्दी बै 
मुभे उनक्मै विजय ध्रौर सकल लौदन मप्र विण्वाम टै! ध्रपरिचितरह हमार 
स्वामी? दपसे रानी श्रपूवन्वौनक्हा।॥ 


फिर मी चिन्ता तो मन क होती है । यष्टी तो मानव हृदय का रहस्य है1 
गदतम रदस्य । जाश्रणोस मौप्रिपलो उसको वितान टो प्रसम्मवव प्रप्रा 
भेर प्रकोष्ठ मे चलवर वह विश्रापवरा। 


विधीम ? ' प्रपूव देवी तनिक दस पडी) 

ह्य विश्राम एक रहस्य प्रीरह जिस जानती! रजिमताने मु 
बताया टै तुमने तो यिषया दै मूमसे); 

कसा रहस्य ? 


यह स्वय से पृद्धला । मुमसे कया पृषता । फिर दीपाधार रे निकट प्राकर 
स्वयकोदेसो । दपण देती हू पुत्रहो होगा । हघप्रर मासन प्यार दवौ न 
क्हा। 


प्रोह जीजी} कहते-कटहत रानी श्रपूव देवी सजा यई} राजमाता ५ 
श्रधिक्‌ बेधक त} उनकी श्राह! कटं कहन श्रपूव देवी महारानी से लिपट मई। 
फिर समच कर गोली- हसं भावावेश के सिए मुषे क्षमा वरं जीजीसा। 


सहारानी प्यार त्वौ अ्र्रत्या्िन सूपसे गम्भीर हृदं 1 दोना प्रगोष्ठमे शरा 
गह । महारानी चै वात्तायन सोल दिए } प्राची मे लालिमा दिलाई दी) पलियाकी 
चह चहषि प्रगाष्ठ निनाटिनहाट्ठा) 


“मुस दपणम क्या दना । पने चताहीदियादै जीजी सा १० भरपुक्देवा 
कौ बाणी मपूतक्कास्पणया। विनय की सुकुमारता । उष श्रम सम्मोश्नदे 
याहर वै निक्त नही पाई थी 1 सम्मोहन जो किसी सृहरर के दिखाई इते भविष्य 
वाघतः है 1 प्राकाक्षाग्न ब्रह्यान्नो क सृष्टि करता है किसी स्वप्न लोकं का 


बि-तु महारानी साड जी प्यार रवी जिन िचारोम सौ सईथी अधूद्‌ दैवी 
कै उसका श्रामासमौचहीया! वुंदधंपनवे उसी श्रवन्यामे वैटीर्ही किसी 
दूसरे स्वप्नलोक म व्रिचरण करती हृड्‌ } किर शिष्टाचार सर श्राया क्मीकमौ 
श्राजायाक्य। यह मेर्रकोष्ठ मं आता बजिततानदहीदहै) 


शायर परकाष्ठ म श्रान म कमी कजना। प्राप ताजीजी हे मेरी बडी 
जली \ कहन कह्तं रानी श्व दवी न गलं मश्राचल ठक करत करते शक्कर 


यशोजितत 39 


प्रणाम किया । शुममग्रस्तु उस विनघ्नसे प्रमावित हा महारानीनं ्रशीर्वाद दिया । 
वात्तालयसे सूय कौ प्रथम किरण प्रकोष्ठ म भ्रवतरित हई ¦ भकोष्ठ प्रकाश सेमर 
मया। दसिीने प्रवेश कर अरम्ययना कौभ्रौर के बीच मदक्र दिया॥न 
जाने कंसे क्व प्यारदेवी ्रासनसते उठी? श्रागे बढकर प्रपूव देवी को आ्िगनम 
ले लिया 1 फिर उसी प्रकारवे उसश्यृगरार पिटक की प्रोरहो गरई। रजत-मलूुपा 
उढाई। लोनकर ण्व चुटकी रक्तदुवुमस श्रपूव देवौ की माग मरी मौर भास्वर 
पर्‌ भ्रक्ितिकरदी एक भ्रौर सुहाग-विमो । ्रपृव देवी गद्गद्‌ हा उठी! 


महमूद जिलजी का श्रनुमान ठीक निकला 1 वह जानता थामेवाडकीभार 
सेश्राद्रमणहोगाही। कारण केवल एका चाचा दता श्रौर मध्या पवारबो पनाह 
देनाहीनहीया। म्नयकारणमीथा। इही महाराणा कुम्मा नं चाहाया 
उमर्खाको मालवा की सल्तनत भरिते । उभरयखाके पिता हृशगशाहकी हत्याकेर 
ही महमूद विलजौी मालवा का सुलतान बनबैठाया। कुम्मा न उमरखाकौ 
सहायता कर मालवा कौ सल्तनत पुन दिलाने की योजना बनाईधी फितु महमूद 
सिलजी बं हाथा पराजय बदीगृह कौ योजना श्रौर फिर मृत्युदण्डउमरखाके 
हिम्प म शरान । मदमद जानता था महारा उस प्रग को भूते नही होग । 


विचारमग्न वठा था प्रपन दरवार मे महमूद । मव्णाचलरहीथी। तमी 
देरवारम प्रान्रर उसके सिपहसालारने कोत्िशदकी) 
क्या खवर है मोहस्तिन खा? पद्या महमूदन। 
खवर श्रच्छी नही है जहापनाह। मेवाडकी फौज काफी नजदीकभ्रा 
पहुंची ।' 
भ्रौर हमारी फौज? 
“ उसे पदे हटना पडा दहै रसद पहुंचनं कै सव रास्त वदँ । हमसव 
भ्रारसे पिर गष टँ साहृश्रालम । शायद शिक्रस्तकामुह देखना पडे। 


क्या वक्ते हो । ' महमूद क्रोधसेकायल दहो उठा हम सुद चले मैदाने- 
जगमे। वहु तिलमिलाउ्डा। हमारी शमशीर मश्रव मौ वहीताक्तदहै। 
मेवाड़ी फौज दरस वक्तक्हाटहै? 


सरारगपर के पास पडाव डले हए है जहापनाह । मोहसिनं खा ने उत्तर 
दिया। खौफनाक जग प्रौर मारधाड के वाद सुस्तारहेदहै। 


यही मौका है मोहतिन खा । फौज के ज्यादा दस्तेसाथलो। व्सएकही 
जरूरो हमला किया जाए । 


जो हृक्म जहाषनाह मोहसिन खा ने फिर कौनिश को-- 


योजितं 


फिर मयानक युद हषा जो रारि ष प्रहित पुर पव चत्ता रहा 1 भूमि 
भरोषे ष्टम) 


हरहर महदेव भ्रौर प्रत्लाधो भरक्वरेण षौ यजनाभो प्राग 
गजता रहा । सिसोदिया प्रौर राञैट वोत गोमारसच मुलतान शौ ममारप 
उखद गए । महमूद छिलजी को पृक्टकर तिविरम यदौ यना हिया गया। महा 
राके प्राद्र से वित्तोडदुमम तेते जाया मयः । एव्‌ प्रर मध्या वारव 
वना लिए मए) 


इम युद्धम गुजरात मेः सुलतान प्रहमदणाह न भवसर का लाम उठना 
चाहा } श्रपन पुत्र मुहम्मद सा का सेना सहित मारगपुर पटने का धान्य न्या 
कितु मेवाहौ तेना की विजय प्रीर महमूद ङे ब्दी वनेाएु जाने से षासापतट नुश 
या । भूहम्मह या क्ता श्रषनी सेना के साय सौट जाना पा), 


पुद्धम पराजय हीनहौ गदी नाण जाने भौर फिर वित्तौड श्ाए्‌ जान 
का श्रपमान महमूद सिलजी कौ मीतर से ध्रस्त मेर चुरा था। मेवाढ षै महाराणा 
को पराजित क्र कैद कर दामने के म-मूषे धरुलमें भिलचुकेये। 


सोमको पूरवे ही रावो धौरप्रपनी सेना साय कुम्भा वित्तौढ दुगमे 
पटच शण । मालव विजय का समाचार विननो कौ भाति नगर मे फनगपाया) 
भनाजनी ने मायके दोनो प्रो से होकर महारा को जय जयकार रिया) 
भकदपर भे श्रदुमुत उत्साह श्रौर दु्पोल्लास ममाहिन ह्‌! उढा ! 


समापार ते महारा पचे ! भ्रामार्य परिषद्‌ के सदस्य सामत, मर्दार 
पक्तिवेद्ध खे रह्‌ । जय धौप पुन गजा 1 महारारा सहासन प्रर ब॑ठगएु समामद 
श्रपने स्नपनं शरासनो प्रजा वेे। भ्रादेण प्तिहो सभागार मे महमूद सिलजी का 
साया गमरा । उततके वधन सोल दिषएु गु! 

मै नही चाहता चा मालवा-विजय करू । 

चाहता था केवल यही भ्राप हमरे शचरभरो ओ प्राश्चयन दक्र हम सौष 
देवे--धापने दे नही किया । हमे चुनौती दी । पतस्वरूप वितते नि्दोप मनिको 
का रक्त वहा भौर राप भ्रव हमारे वीच मुलतान! हम सपना काय पुरास्र 
शुके । ्रापको वचनेक्ामागमोन मिला} 


महमूद व्विलजी नुप रहा 3 दस घोर ग्रषमान की पीटा श्रौर उनके दते 
किकत्तव्यविमृढ सा खडा रहा 


महारा न एके दार महुमाल्य सेनाधिपनि श्रौर साव रणमत्त किर सामतं 
रषददेवको भ्रौरक्टीक्टीसतीद्ष्टिडाली। 


व + 
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हेम जानते है श्राप साघारख वदी नही मानवा के सुलतान.्है,) 
माघ युद्ध भपराधी नही । हमारा श्रदेश है सृलतान को बदीग्हमे सारीभसुक्ु८ 
सुविधाएे दी जाएँ जो शाही महल मे इह मिलती है । इनकी रिहाई श्रीर्‌ ाक्घवी 
की वापसी की तिथि हम स्वय निश्चित क्रेगे। इतना टी दण्ड सुलतनि क ट 
"पर्याप्त रहगा । ' महाराणा उठ बडे हुए । 


जह्दी जल्दी कहो-- श्र पका राज्य श्रकषुण्ण रहेगा सुलतान । हमे उसकी 
कोई लालसा नीह! हमे ब्राशाहै भ्रा यह्‌ प्रसग भूलेगे नही ।' 
महामात्य ।' कुम्माने पुकारा । 
अराज्ञा महाराज ।' 
हमारे भादेश के पालन की तुरन्त व्यवस्था हो । सुलतान कौ कोई कष्ट 
नदही। 


महाराणा चलिए । महमूद खिलजी को इस सव की श्राशा नही थी। कितु 
अपमान का धाव मरना क्था सम्भव ह? क्या सम्भव इस प्रसणको भूल जाना? 
महाराणा न ठीकदही कहा था यह्‌ प्रसग कमी मुलाया नही जाएगा । इसका प्रतिशोध 
तौलेनाही होगा । बहे प्रतीक्षा करेगा अपनी मुक्ति की । मा्‌ लौटने की प्रतीक्षा । 


उचित श्रवसर को प्रतीक्षा । श्नौरकुम्मा कौ उदारता पर चमत्छ्त थी 
सारी समा--राव रामल सामत राषवदेव महामात्य श्रौर सेनाधिपति । राजनीति 
मे यहु मी सम्भवहैक्या? 


सात 


पूल मवन का शयन कक्ष । रात्रि का प्रयम प्रहर समाघच्तहौने कोथा। रव 
स्णमल श्रघीरहो उठे। प्रतीक्षा करना कितना पीडादायक होताहै। जानते 
रावजी फिर मारमली की प्रतीक्षा ? कितना कठिनिहोतादहै स्वयकीवश मेर 
पाना? सौदय मी कितना करर होता? 


इधर एकर रतनहार बनवाया है रावने । भ्राज त्रि वही मारमलोकी मेद 
करेगे । स्वय श्रपने हायो उसे पहनारयेणे । दिप दिप करता बह रत्नहार उसे भुषौ- 
मिते मारमलौ का उक्नप् वक्ष! सभुदर गख मण्डल पर चिवरी केश-राभि जैसे मेधो 
से धिरापूिमा का चदद्रमा 1 राव क्त्पनाभरे खोनेि लये। 
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शकेल मदिरा मी प्रान-द नही देती । मारमली शते उपस्पिति मादक्ताको 
कृ गूनाकरदेती है) द्वार पर प्रटका होते ही सावधान हो जते है राक रमते} 
मारमली ही होगी । कितु श्रामास मात्रहोत्तादै) दसवारमयहीद्रार चु) 
श्रा पहुंची सारसली । रावजौ को प्राम किया} फिर उनकी श्थो १२ चकर राव 
कै अगरते के कधन शिथिल ष्टे लभी) 


इतना वितम्ब कैसे हु मारमलौ 2 रावनेप्रन क्रि! 

लगता है रावी थक गय ठ 1" किचित हास्यसे मारमली प्रष्न का दात 
गई । फिर मुरा पात्र उछाकर वक मरा! विलभ्बके लिए क्षमा चाहती हं" कह 
कर सारमक्ती ने चपक रावकेहोढोस लमा दिषा) 


मेरे प्रश्न का उत्तर महतो नही हुषा सवन सीव मारमलौकौश्रा्मोम 
ताक्ते हए कहा । मारमली ने दता ्रपेडभ्रायु ममी राव रायो म तेजस्विता 
दै पौम्प कनक रहाहै । भारमल ने पुन चप मराभ्रौरैय्या पर पैताने व्र 


रावे के चरमा दवान लभी । वह्‌ कोमत स्पश रावो मीतर तक रमाचितकर 
गया। 


मै यहा प्रतीक्षा मन्याकरल रहं शरोर तुम राजपरासाद म 1 यह जीवन मुम 
नही सुहाता । रवि भ्रव प्रद स्वप्नावस्था म पहुंचने सये ये} मसनद क सहारं प्रष 
लेट वे मारमली की पीठ सहलान तय ! 


यह्‌ जीवन मेरा श्रषना ततो नही है सवजी--चाहकर मौ सीना 
पाती । श्राप कदाचितु भूल गय? मै राजमाताकी दी हूं । कोई स्वामिनी नहो) 
दासीकाश्रयहै पराीनता) दूरे की इच्या का अनुममन 1 इसमे श्रविक कुद्यभी 
नही 1 


राव रणमल नं सुना । परि मारमली को प्रपते रकस मर लिया) कुह 
सुम कई विलेग नही कर सकेगा मारमली । एक चयक श्रौर मरो 1 कण्ठ शुष्क 
होर्हादै) 

मारमसो ने सुरापाज से फिर महिस उेडेती । भव एकदीपूटमपुन पी 

मय) 

तुमने प्रमी प्रमी कह या मारमली } तुम कोर स्वामिनी नही दासीहो- 
माय्रदामीहो। दिवु दुख भ्ररप्रतीकषा करो । तुम सचमुच स्वामिनी बनोगी मण्डौर 
के साघ्राजो । मण्डोर ही वयो? मेवादकी मी माश्रौ! चै तुम्दे चह सब सुतम 
कराया 1 राज्त्ता मेरे हाय मधान त्तो दो} ठव राठोढ चित्तीदक स्वामी होगे ॥ 
गृहित नही ॥ चव भरन्‌ दास दासिया तुम्हारी सवाम होगी) 


पहल मारली घ्वप् म इब्य तमो । इतरे ही धरण शक्ति हद भर्वित 
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भ्रीर प्रातिति । मावी भ्रनयश्रौरमयकी शका जयने लगी । क्याक्रननजारहैरहँ 
रावी ? श्रनात मयसे काप उटी मारमली। स्वामी से छल 1 मेवाड की राजसत्ता 
सेष्ल। मेवाडदीप्रजासे दल । वही मेवाड जिसमे वह जमीभ्रीरपलीहै)। 
जिसकी जलवायु म उसने स्रास्तलीटै। उसीको पराघीनक्रने की योजना उत 
व्यक्तिपे द्वारा लित उसनंभ्रषना शरीरम्मौर हृदयदियाहै। यह कसी विडम्बना? 
केसी भ्रात्म प्रवचना? 


राव रणमलने श्रघषुली प्रापो स मारमली कौ श्रोर दैला। उसके मुलके 
मावो का पढना वाहा। रम तुम्हु वह जीवन दूगा जिसकी तुमनं कल्पना मौ नही 
कीहागी । निकट प्राश्न प्रिय । राव नं फिर श्राष्वस्त करना चाहा! राव कोस्पण 
क्ीतल लगा । सारी उष्मा जसे जाती रही । कसते मयमीत दहो भारमली ? मेरे 
हातहएनि शकह जाभो। राव रणमलकं हृदय मे फिर तृष्णा जागी कितु 
मारमली का प्रपना मन बुभावु्ासालया। 


मेरी योजना प्रर विश्वास रसो मारमली। रावनं पुन मारमलौकौ 
भ्रकमसमरनाचाहा। तमी मदिराकैश्रति भ्रमाव म उसकर वेललिष्ठ वाहु रियिल 
हय । भारमली निवध हई 1 रात्रिकार्भ्रातम प्रहर बीते चला । नजाने सवक्वसा 
गथ । र्भितु जागती रही मारमली । 


एूल महल के प्रतक्क्षमेवैठेहै राव रणमल। रात्रिं की खुभारी उत्तर 
दकौ है वितु मारमलीसे हृभ्रा वार्तालापकाक्षीणस्मरणंश्रा रहाहै। योजना 
कार्यागिवत करेगे रावजी । मपे विश्वस्त सुमेररसिह को बुला भेजा है । पुत्र जाघा 
दुग की -यवस्थामेलगा ह । दुगपाल वदल दिया गयाहै। हार रौर वुर्जो पर भ्रव 
राठौड सैनिक पहरा द रहे है । मेवाड दी सत्ता को दुबल वनाने का उपाय सोच रहै 
है राव । 


भमोतरभा जाभ्रौ सुमेरिह। रावनेप्रतीक्षारत सुमेरसिह कोला 
लिया। क्यासमाचारदरै? रावने प्रश्न किया। 


समाचार ठीक ही है स्वामी-साराकाय प्रापे कथन ग्रनुसार चत रहाहै। 
क्रितु ? 

कितुक्था? 

मण्डर के युवराज प्रसन्न नही है। 

मप्रसरप्नता का कारणा? 

कारण है काका राघवदवेस्वामी। 

सव करु स्पष्ट कहो । 
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गुप्तचर ने समाचार दिया है । युवराज जोधा कौ बायश्रणासी से सामन्त 
राधवदेवरुष्ट है । कदाचित्‌ महारारासे वे प्रतिकार करेय । 


क्रिसीन छल क्ििहं? 
नही स्वामी} समत कौ घ्नुमनी आके सबकरताड गरईहै। 
रति रफमल कुछ ममय मौन रहं 1 
श्प मौन दै स्वामी? सूमेरसिह॒ते प्रष्न कया) 
मेरा भ्रनुमान ठीक ही निकला । मेरे सगय के तुमने पुष्िकरदी दुमे 
सिह; इमे धवे ति कुम्मा सव वच जान मके सामतकोकाय ते हटाना होगा । 
रावजी ! स्वामी! सुमैर्िह्‌ हक्काया। 
हौ सुमेर्िट । माम-त का जीवित रहना चतरनाक सिद्ध हो सकता है { 
उनदे जीवन के दिन मव समाप्त हए यही समो । हमे तत्काल शस दिषामे मङ्तिय 
हो जाना है। इसका भवसर हम दुम्ह॒ देगे, काम हो जानपर मु हुमागा पारितः 
पिक ही नही सेनानायक का पद भी पाग्रोगे सुमेररसिह्‌ 1" 
भुक्तम वह क्षमता कहा महाराज?" 
मह सोचना मेगक्मदहै। वुम्हाराक्महै केवत प्रदिश कौ प्रयुपा्ता। 
साम त राघेवदेव के जौते जो हम भरमुरक्षित हं । हम तुम पर विष्वासहै। 
उपकृत हं स्वामी ) श्राप जसा वाहत वही होगा) 
ङ्रि-तु सावधाने । इस काय मे पूरौ गोपरनोयत्ता रहे! 
ममनः गया स्वामी । सूमेररिह्‌ रणाम फर द्रुतगति से बाहर निकल गथा! 
सात रापवन्व क विष्द्ध जात विद दिया गपा । भ्रव्तरकी प्रतीक्षा हने लगी + 


सायका निक्टथा दितुसमादकशषमेमत्रणा चत रही थी | समासद 
सवजानुषेये, नि-तु महाराणा के साय ्र॑ठेये साम-त राघवनेव रावजौ धरोर 
महामात्य सटएपाल 1 


विलिका निमि कथय दूरा टमा } भरापकी योजना मफले हुहु महाराज) 
सामन्ते रापवदेव ने रदा-- दुग मे नीव से मुख्य द्वार तक रथ माग वन चुका + 


हम स्वमदेम चुके) महाराणान कहा ' पराचीन सिति मिदर्तेके 
जीशेद्धिरमः माष सायनय मल्न्का निर्माण दाय मारम्म होना पाए । 
चित्तो म हुम्मस्वामीक्ा विष्णु मादर मव्य निरिति विका जए! स्यान 
यह सलिनि प्राधीत मदिर इद । यवन श्रान्ता दे धत्याचाी मै भवनिष्ट 
जिह भिदन ही घाहिए्‌ । मदाढकौ घमपरायण परजाको परम सचुष्टि पीदमु्ष 
सिमनगा 4 बर्ो सहामात्य? 
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कवक 
निश्चय ह पघ्रदाता 1" सहपान बोति । प वतरी ८ 
भ्रनादुखी है। = 


तमी साभ का भूटपुटापन उतर प्राया । सेवको ने शीघ्र दीपाधारो पर रस 
दीपक प्रदीप्ठ कर दिये । महाराणा को व्रिलम्ब काभ्रामास भरा । वे उठ खडे हुए । 
राव रणमल फो साथ लिये वादुर श्राय । उनके राजप्रासाद बौ भ्रोर चलते ही 
सहणएपाल ने सममत राघवदेद से विदा ली! उनके जति ही साम-त प्रस्थानके लिष्‌ 
भ्रण्व परश्रार्ढ हुए । महाराणा के अनुदेशो का स्मरण करते हुए । 


उम विजन एका-तम श्रपनेश्रश्वक्यी टापाके श्रतिरिक्त सामतनम्रनय 
प्राहं सुनीं । दो श्रश्वारीटियो कौ श्रपरनी श्रोर भ्रात देषा । किसी मद की समावना 
से एव का रोक करकं उतर पडे । दोनो श्रश्वारोही निकट म्रा पुमे । धिरती सामः 
कै श्रवेरे परसंनिको की श्राकृतिया श्रपरिवितसी लगी । मुप परवधे ढाटोपर 
चमकती हई श्रा केवल दियाई दी । तमी दोनो भरपरिचिते सनिकाकीहाथीम 
तलवार चमक उटी विजली की पूर्ती से दीनो भोरे धाक्रमण हमरा । दूसरे ही पल 
मगौ तलवारे साम-त को छाती भोर पृष्ठ माय भन चौरकरप्रारपार हो गड्‌) 
रक्त वेह निकला । मामत की निर्जीव दह उस रक्तं म लथपथ नीचे शिरी । उनका 
क स्वरमे हिनहिनाया। दोनो ग्रश्वारोहो भ्रपन श्रश्वो प्र बढकर माग 

क्ते । 

सामत राघवदेव कौ कायरतापूण हत्या का समाचार सुनकर महाराणा 
सप्ररह्‌ गये 1 सारेदुममेही नहो, नगरमे लोम मयघ्रस्त हो उठे । हत्याका 
विवरण ही एसा था ! विसने यह दुस्साहस किया है ? यही प्रणत सवके मनम या। 
राजदादी हसाबाई राजमाता सौम।ग्यदैवी सारा राजकुल महाराणाकै साथदुषी 
दै। सामत राधवदेव क्षी पूरे राजकीय सम्मानके साव श्रत्यष्टी करदी गर्हे । 
कितु वही प्रश्न भ्रनुत्तरित रह गाह । श्ना कायक उपरात समा भायोजितद। 
राज पुरोहिन गुरुदेव तिरहमद्ु व्यासपीठ पर भरासीन है । सम्पूण समा शाक मग्न 
दै 1 शृद्धितोहोगईं कितु शकाका निराकरण नही हृश्रा। महाराणा किस पर 
सदेह करे ? हव्या तो हो चुकी । 


साम-त राघवदेव ने भ्रपन प्राणो की श्राति व्यथ नहीदी है महाराज। 
यह्‌ भविष्य का दिशा सकेत है शत्रु काप्रयम ब्राधात? भावी विनाश कौ भरूमिका ~ 
गख्देव ने कहा । 


भरी समके तो प्रे है गुरुदेव । मेवाड की प्रजा के पितु तुल्य पूज्य काका 
प्राक हत्या इस पुण्य सूभि कौ प्रतिष्ठापर लगाक्लकहै।! दइसेधोकरदहीहम 
शन्ति क श्वाक्ले सकेगे चाहे हय श्रषन प्रष्णही दयो न उ-सग करना पडे। 
महाराणा कै स्वरम विषाद रौर ्राक्रोश ध्वनितदहोरहेभे। 


46 


यमात्‌ 
पनरा पता गी पल जायगा पमन्मया। हमार पृणेमर भ्रिय &। 
यमायिपति वाध 


श्या! राव रमत प्रर गान शतु मब मौन 
रटे । मनापिपति नण्म धि 


ध्८ उ प्रोरयानौ 1 उगच्प्टिक्प्राद 
माप महामात्य गहेणपाले कमै ष्प्टिमी वटी) गर्व निहनष्रमे शृ गोपननहा 
रहा।घमन ही मन शुग्य 


पयपिष प्रनीगा 


धमि 


नेहरा प्रष्णो।' 
जतेहे) गहु। 


शम्मानंप्रागनसं 


श्राठ 
राजमाता सौमाग्यन्वी भ्रोर महाराणा श्म्मा दीषमतरणा म ग्यम्तह। 
मगिसीक प्राने की श्रतुमति गहीह 


भक राघवदव की नणस न मुभे भमर कर 
भ नानक्सरामौ परा मषढ धान कोहै मवा म। प्रपर भ्रयवा 
मकनन गुरक्षिते टै०क्यैन नही? 


उपवेभे 


रम दियाहै माता? 


येवडर । उस रवाह 
तनी सी वातस पवरा गय वत्त! यहताजीवनषा पवाहरै। धनुङरत 
मौ बहता है प्रतिक्रूलमौ भतित्रुलता ही हमारे जीवने 
वनेकाश्रय हीक्या है? 


की चुनीतिया है प्रयया 


शास्मरणमभ्रा रहा है । राज्या- 
मुके मावधान त्रिथा इुरमि धियौ भरर पड्म 
। भ्रातरसिषि शवुश्रोसे ! 


पमयहाथोसे फिसलता दिखा देता 
तेकरदिया कितु 

ग । भ्र युजः श्रहमदशाह। वहनी घात लगाये 
रमी हम धिरे है। 
समय क्यो वाधनक्ती सामच्य क्सीन गही लेत्री। कान चक्रक गति भवाव 
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हैक तु जिसमे पौश्प होता है उने स्वय काल क्तरातता है । उनका माग छोड 
देता । बाताचध्रौ म प्सनकेस्यानपर तरकर निक्लजानाही वीरो का कौणल 
टै । हुम भ्रन्तत विजयी होभ्नोगे । राजमाता न कुम्माके शोश षर हाय रव दिया) 
दरुम्मान मता कौ चरण रज सीः । चलन का उदयत हृएु । 


म्नौर सुनो वत्स । रावत चण्डाको तुरत बुला भेजो । कल ही सदगवाहवे 
माडुगोदुच प्रस्थान करे) मेवाड़ कौ उनकी प्नावश्यकवता है । यही प्रवसर है श्रपनो 
की परख क्रनेका)' राजमातानेपुकारक्रकहा। 


श्रापकी श्राज्ञा का तत्काल पालन हागा माता । हम तुरत मदश भेजतेहै। 
एवा चाचा दल च्रौर मध्या पवार के मामले का निपटारा उन्हीकेसमुस होना 
उचितदहै।' 


महाराणा राजमाताकेक्क्षसै बाहर नाये फिर श्रपने मवतकीभ्रोरचल 
दिय । रानी श्रपूवदेवी को स्मरणा दिलाने । कु वर जी की परस का समय भ्रा पटना 
रावत चण्डाकी नसोमे वही पूवमबकारक्त है जो हमारी नसोमे प्रवाहित हो रहा 
है। फिर मातरू-भूमि प्रथम है । प्रयम है उसकी सुरा । दत्त वदलते है । वे मनुष्य मे 
लिए ह मनुध्य उनके लिएु नही-सौचते रहे महाराणा । विचारो का मथन चलता 
रहा । 


श्रविलम्ब मदेशवाहृक मालवा भेज दिया गया! रावतच्रुण्डा दिनमे 
सम्मुख होगे । कुम्मा को विश्वास था व स्केगं नही। 


राजगरुर तिल्हमट साधना कक्षमवैठेये। महाराणा को बाह्य प्रोष्ठने 

भ्रासनदे दिया गया। उट प्रतीक्षा करनी वडी। जप समाप्त भ्रा । गुरुनेव ब्राहर 
्राएु! श्रश्रा महाराणा । कुशलता है? 

कमी कुग्ल गुख्देव ? 

शरपनी क्रुणल । राज परिवार की कुशल । हम तौ श्रकुणल नेवनानही 
चाहने । मगल की कामना करतेर्ह। तिल्हमटनहाथकी्दरक्षका गेम धारण 
कर लिया । महाराणा क सम्मुख काष्ठपीठं पर बठ गये 1 

गखदेव । मेरी चिता । राजमाताकीचिता?' 

म ्रवगत हूं । उपाय बताया ) समय की प्रतीक्षाक्रनी होगी! 

पुने समय । राजमाता समय की पात क्हतीहै भ्रापसमय की बात कहते 
है । कौनसा समय श्रव शेष रहं गया है गुरुनेव ? " महाराणा ते प्रश्न किया! 


समय करी प्रतीक्षा नहो करोमे तो समस्याग्नो क्रा समाघान कसे पाश्रोगे ? 
यहे कौन सी रात्रि है जिसका प्रमात नही हता ? सूय कौ गिरणं प्रतिदिन नई लगती 
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है नदाभ्रकाशदतोर्ह। कतिना भमणक्सतेह भूयदव? बतु थक्न मही 
श्रविदाम चलती है उननी यावा समयसेष्ीवेधीहई! सव (0 सहना धृष्य 
कामे । यैंकी परीक्षातमी होती है" कते कहते गुर्देवं प्रचित मुष्कगय। 


भेदी चिन्ता से अवगत ह नुदेव ! फर्म हो बहौ राजत मकटमह 
सक्टभदहै मेवाड की मम्पूगभ्रजा। रैनम्हाया सक्टम प्रापक हीस्मन्ण 
केरूगा। महाराणा फिरभ्रघौरहौ ठटे। 


जव ठव ममान गिव भ) यरद हस्त दै मदटो स निदि मिलगी । 
मगमान एुकलिग मे प्रास्या हैन। वे ही उवास्पेए्जो प्रजा र मधी बनाना चाहा 
है उमकीस्ाकाब्रतोहै वेहीरमे भुल कनति! भ्रपती सुरक्षादन हैष 
कते कदत तिव्हमषट ने भाले श्रदली 1 महाराणा सके समक भद्‌) प्र्यामकर 
चलने को उदयत हए । 


"गव्तदरूदाके ्रागमन फी हम प्रतीक्षा मापमो कीनि महाराखा। 
भ्रवौ बार्उहीके साय समामे पधार । सायभ्रामत्यनीहा। वेमीकृदक्हन 
की स्पितति म हमि +" राजगुहने महाराणा को धाकीवटि दिया प्रीर न 
साधना कक्ष मे प्रवेश कर गए! लौट चते महारणा। 


दूत मागमही मिल गया। "व्या समाचार है?" महाराणानं प्रणमि के 
उत्तरमप्रष्न किया) 


महाराणा की जयदो । रावत चूडा चित्तौड क्पे सौम मप्रवशं कर दुक 
है । प्राघीषडीहैदुग ममवेशमे। 


भविलम्ब महामात्य को सूचित करो! करुवेरजो के स्वागत ग्म्ययता 
कौ शीघ्नतयासीकेर। द्वार पर हम स्वय उपस्थित रहगे 1 


जोश्रानादेव। दूत लौट गया + राजमाताक श्रावामन गुरदव रा 
श्ाणोर्वाद स्व सच निक्त । महारण क हृदय पुलक ये मर यथा 1 परताकी चाया 
नेशो \ वह पव भितेमी । मेवाड़ को राधवदेवे कं स्थान पर पितृत्व मिलिया 


महारारु कुम्मा मे महामात्य के साथ दुग के प्रमु दार पर पटुचकर गवत 
चूडाकास्वापत किमा} रच्तन्रूडाने महाराणाका गत्ते लयाय } वै उह तादर 
निवा चाष । काक राघवदेवे की नशस हत्या सेमेदाड जा राजन्न दु सीह 
भ्रनाबुली है । श्रता श्राममने नई शा श्रीर्‌ उप्याहुका सेचार करेगा । रम्भा 
नेक्हा। 


मेसा प्रपतन होगा हत्यारा को उचित दण्ड मिले ! रज्य मे तकन फल! 
सधवदेव मर पी प्रादरणीयये 1 मवाडसे दररन्हातो क्याहृ्मा? मैन ख्दाश्राप 
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सवरक्राहित ही सोचादहै। भ्रनिष्ट-चितन कभी नही किया) रवतत च्रुडा 
ने कहा । 


मै जानताहध्रापके हदय म हमारंप्रति स्नहहै । प्रापकाप्यागघयह) 
भ्ननुकरणीय हैं श्राप । श्रयथा मेवाड के सिंहासन पर श्रासीन हाकर श्राप वही सुल 
मोगते । 


भ्रबमेदपाटकीसेवामही मुके सुख मिलेगा 1 फिरमेरा प्रौरग्रापका 
ध्येयमीएकहीहै। मै मगवान एकलिण को साक्षी करणप लेता नि मेदषाट 
कौ रक्षा एकमात्र मेरा ब्रत होगा । हमारी स्वतन्त्रता का कोई प्रददलित नही कर 
सकेगा ।' 

हम श्राप परर सदा विष्वा रहेगा 1 

उस विश्वास की रक्षाम करूगा। रावतचूडाने मावविणमे महाराणा 
के दोनो हाय उठाकर श्रषने हायमेते तिए। 

श्रपने शयनक्क्ष मे जाग रही थी राजमाता सोमाग्यरेवी । सविष्यकीचि-ता 

मद्री हद । इतौ समय मारमलौ नै क्क्षमे प्रवेश किया। 


भ्रापन स्मरणा किया था स्वामिनी? मारमली न कहा । सकल्पं विकल्प 
मेदू रही थी भारमली। 

नहीततौ\ राजमाता ने उत्तर दिया । 

स्वामिनी र्म बडी विकट परिस्थिति मेहे। भ्रत्य त विचलित दिखाई 
दी भारमली । 

कसी विकट परिस्थिति? 

मुभे प्रपराधद्प्राह। 

कंसा श्रपराघ । तुमसे कोई अपराधहोही नही सक्ता! राजमाता उठ 
करवेठमदृ। कहो क्यावातरैण 


स्वामिनी । मारमली ने ्रपता कथन भ्रारम्मे करिया । “ बहुत बडा भ्रनथ 
होनिकोहै। भ्रनयकी क्त्पनासे मन काप उठता है। 


कंसा प्रनथ? निं शक होकर कटा । यहं कंसो विडम्बनादै? क्षएमर 
के लिएु सोचने लगी मरमली । एक श्रोर रावजी का प्रवल श्राक्यरएए था, उसके प्रति 
भेम भ्रपने प्राप्त पूरूप का मोह-वह मी राजपुर वीर भ्रौर रावल । दूसरी श्रोर 
थी मातुमुभि की स्वतप्रता की भ्रमिलापा उसके मौसवकी रक्नावो विता मोषमे 
केया रखा है ! भ्रपनौ स्वामिनी पने देण प्रीर मातुभूमि से विश्वासघात नही करेगी 
भारमली । उप्त सिक्त पापका ही पयि है । फिर यह दसय पाप होगा ‡ प 
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भारमती कौ असे भर श्राद्‌! स्वयको सतुत्तित कर वासौ प्रचानक 
खल हानं का रै स्वामिनी । रावजी मेवाड़ क श्रधिपति बनने का स्वप्न दण रहर 
महाराणा जौ का ओकन खतरे षै) स्तादे सीमे कत्तव्य ्रक्तेव्यकाकाद्‌ 
उति मान नही! 
तुमने कंसे जाना ? 


मुभ स्वय वे यही सव कट रट ये । सदिगके श्रमाय म कथनीयं अ्रकयनीय 
काश्रतरमिटजात्ता दै स्वामिनी ।मेराग्रपराधक्षमाहो ।मैषिसकंमोहमना 
फमी ? क्या परिणाम निकलता 1" मारमली सिक उषी 1 


राजमाता समास्य देवी पर्थक से उड खडीहूई। मुके तुम पर गवर 
मारभली । यह सवे ककर तुमने मेवाड कै राजु मेवाड की प्रजाकावडा 
उपकार क्रिया है । पने प्रेम की वलति देकर मातृभूमि के प्रति कत्तव्य को रक्षको 
है {धयदहोतुम।' 


राजमाताने मारमली को क्रक मे मर लिया । पून पट षो मारमलती । 


परपने मनकोप्रोरदुसौ नकरो मारमली। हम श्रमी वमदम्माको 
मेत करगे! तुम हमारे सवन मे विधाम वरोगी । बुम्हारौ सुरक्षाका मार 
चर रहेगा । मेवाद के भ्रति द्रोह का उचित दण्ड श्रवश्य मिनेगारावबो) 


राजमाता कय बुलावा पाकर प्रथम तो चकित हुए महाराणा बुम्मा-- इम 
सप्रय धद्धरातनिकेोवलायाहेै मातान? परिचारिका मे उ-होनेप्रष्न मिया) 


हां प्रतदत्ता । अविलम्ब पार्ट भ्र यथा स्वामिनी स्वव म्रा प्रहूवभी 1 
परिचारिकान दोहराया! 


महाराणा शया स उठ सहे हृषु 1 भरत वस्त ठीक कर श्रमरा पहन 1 क्षर 
पर पगडौ घाररय की--क्मर मक्टारं लोप मवि एकलिम काम्परण क्य 
हए परिचारिका के माय साय चल दिए 1 राजप्रसाद के प्रहरी सचत हृए! सावधि 
क्पेमुद्राम 1 एवे सनिक् साध चलने को प्रयत्नशील हृभ्रा। महाराणानं सकेतस 
वजना कौ! तमी रद्ध रात्रि की गजर वज} रहरियोंने महारा को नयन 
किया 1 रिरिएकप्रोर हट पए । पूरा राजघ्रास्ाद क्सि रहस्य के प्रावरणा म ईव 
गपा 1 


प्राप्रौ वेत्म} राजमाता को महाराणा ने पपनी प्रतीक्षाम्‌ फाया। 
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नौ 


राजगु निल्हमट मव कद्ध जान गय ! दुगषाल शयुसाल के सम्मुष्वभ्रय कोई माग 
हीनथा। श्रपनीष्ष्टिमे गिर जाना ससे प्रधिक वुराप्रु्ठनहीहो सक्ता) गत्रु- 
माल गहन मकत्प विकल्प म दो दिन डूबा रहा । उसकी भ्र तर भत्मा उसे भ्रतिक्षण 
भरताडित करती रहौ । साम-त रापचदेव जसे देव तुल्य पुरुष बी हत्या सं दुग ध्रपवित्र 
हा है। उसकी ्रात्मा मो कलित हई है! उनके वके पडयत्र का भ्ामासधा 
उसे । कितु वह प्रपना मूख नही खल पाया । प्रायश्वित करेगा शतरुसाल । ब्रत्म- 
शुद्धि के लिए गुरदव कधौ शरणमे जायेगा) दुगपाल ङे दायित्व सेसमृक्तहुप्रातौ 
वयाः ? पत्तच्यं च्युत हुप्रा है णघरूसाल । 


दस पापिसे मूक्तिकसेहो गुरुदेव? प्रात्मग्लानि मे डव ग्या शत्रुसाल। 
श्रा श्रशर्रो म दूव गं । 


प्रण्चाताप क्र परापमुक्तिकी दिशामे ही तुमने कदम रवा है शतुसाल । 
सामत राधवदेव की हत्या का प्रमाण मिल गया । मृदु वतो दस बातकादहैकि 
रावजी करी प्रस्णा मे यह सव हृश्रा । कितना नि-दनीयं श्नोर जघयष्त्य है यह राव 
का । विष्वासघात कयै पराकाष्ठा नीचता की सीप्राक्ाश्रतिक्रमणा । तुमने सव वरु 
बताकर श्रपन कत्तव्य का पालन किया है भ्रायुप्यमानु 1 


श्रव समय नही है गुरुदेव । स्वामी को शीघ्र ूचित कीजिए । मेरातो 
साहस्र नही होता । सेनाधिषति महामात्य सहणपाल किसी वे भवन मे प्रवेष नही 
फेर पराया । प्रापके पासंश्राना ही निरापद समा शत्रुसाल पुन विफरपडा। 
मतौ श्रत्यत साधारण सेवक हूं गुरुदेव । 


भाषारणा नही तुम भ्रताधारण हा शतुसाल 1 शनु से धिरे होनेपर मी सत्य 
का उदघाटन युद्ध कौ वीरतामे केम नही । फिर सवे प्रर उनके समथक तुम्हारे 
प्रति पहले हौ शकानु है । कितु भँ तुम्ह्‌ ग्रमय देता हू-मेवाडाधिपति की धरौरसे। 
तिल्टमट ने कहा । 


राजमाताके क्क्षमे लौटकर महाराणा दुम्मा भेष राति जागते रहे । काका 
राघवदेव की हत्या का शोक भारमली कै रहस्योदघादन ्रौर राव की करतघ्नता- 
केलिब्ुट विष कं सद्य जान पडा फिर गुरदेव के कयन का स्मरण हृभ्रा। ववर 
चण्डा श्रोर श्रामात्य परिषद की समा का श्रासोजन का श्राह्वान किया राजगुरुने॥ 
विश्वय ही काका रोधवदैव की हृत्या करा कोई अरमाण उनके पास हो 1 ्र-यया इतने 
स्थिर नही होत! 


भ्रमात की प्रतीक्ञामे दाचि -यत्तातंदहौ गई । मुब्रहके कार्योक्े निवटकर 
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स्नान स्त्या! दवगृह्‌ म जाकर पूजा को ! मन उद्विग्न रहा । वस्र पहनकर प्रकोष्ठ 
मं दमयं । राकी श्रपूवदेवी कौ प्रत्ता म ला पाया) 


चित रै महाराज? यानी श्रं वस्य रीक कर उत्तरीय व्यकस्वित 
किथा । फिर स्नेहयमौ दृष्टि स्वामी प्रर डाली) 


चिन्ता हमारो सहचरी बन य्ईहैभ्रिये ! समस्याश्रो का षटादापममगर नही 
सूभर्हाहै। 

कितु यहं श्रापकौ श्रहति के ्रुक्रल नही है । माग सोजना फिर सफलता 
की शरोर श्रग्रसर होना--यही भ्रापके हेतु कल्पनीय है!“ 


राव दमि छल करना चाहते है । वे मेदपाट के शासक वनन का स्व 
दैसने लै है । हमं श्रषने राणो कं सक्ट का मय नही मयै मेदपाट कौ स्वतव्रता 
कै हरणं का। बहुभी म्रपनोहीके दारा मनुष्य कतिना कूर हौ सक्ताहै। जिका 
श्रत ब्रहण्‌ करे उसी काश्रनिष्ट विचारे! 

मुम प्रतीत हाता है रावजी कौ तेकर आयक मनने काईत्नमदहै) 4 

कंसा भरम ? मारमली श्रसतण नही करेगी म मलती-्माति जानता ह मेवा 
कौ उस वौरपुवरो कौ 1 राव म उत भ्रमी वासना क प्रति का सायन माद्र समभा 
शौर घट्‌ उहे मम्भीर्तासते ेती रहो ) श्रषन पेभी के सत्पमे । क्मीकम का विचार 
नही कर पराई । नासी का मन मी विलक्षा होता है । पात्र-प्रपान नही देवता 1 ! 


"यदि पर्याप्त प्रमाणहै, रवदोपीहै! राजद्रोहुकदण्ड का मामी है 
स्वामी 
सका निय समप क्रेगा। 
"समयन श्राप करेगे ) मेवाढाधिपति श्राह) 
हम भरूलदही गयथं ( तुमन स्मरणा करादिया प्रिय {फिर मवडिपिषि 
स्वय मगवान एकलिग हैँ हम सेवल निभित्तमत्रर्हु। 
महाराणा समाक्क्ष की भ्रोर चल दियं 1 प्रश्वाख्ढ । माथदा श्रयभ्रग 
राक्र } भ्रपने पभ्रषनं प्रष्वो पर प्रास) 
समा क पामात्य परिषद समाखदो सामन्तो स मर वुक्च या। गुरव 
तिच्टम्टमीश्ानुक्ये ष 
सायत सूण्डा से मवा घल रही थो । महन्ण्टण के प्रवर होतेही जयधोप 
हमा ) समासद उठ सहे हुए 1 


भ्रमाण (ला सेनाधिपति भवध? महाराणा न प्रासन पर्‌ चते ही श्रश्व 
निपा ( 
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हा महाराजं श्रमाण भित गया। राजगुरु ति्टमटने दिया। इस 
हृत्या के दोपी राव रणमल ह । उही द्वारा यहं बुटृत्य कराया गथा है । * 

गुरुदेव श्रपने कथन का परिणाम जानत है ?' 

“जानता हूं । रावने ही यह दुस्ताहस क्या है । वे प्रपराधी हैँ महाराज ।' 

एक प्रौर श्रपराघ करने का श्रारोपहै उन पर मेवाडके प्रति मेवाडक्धी 
जनत्ता के प्रति राजद्रोहुका। प्रमाण हमारे पास है। निश्चित सभय पर दोनो 
श्रमियोग उन पर चर्संगे। कितु हमे विचार करने का श्रवपर मिते" महाराणा 
कुभ्माके मस्तक षर चिता को रेखाये सधन हो उटी। 


दोनी श्रपराध श्रक्षम्य ह भ्रनदाता। दण्ड की व्यवस्था मं विलम्ब क्यौ?" 
महामत्यने उठकर कहा । सेनाधिपति कवधसे मी रहा नही ग्या। रोवका 
भ्रासन रिक्तिहै। वे भ्रखेटको गये ह । इसक्रा श्रय स्पष्टहै रवि का रुचिभ्राचेटम 
क्थोथी हेप्याकी गुत्थी सुककान म क्यो नही। 


कूवर च्ूण्डाका प्रमिमत क्या? हम जानना चाहतेरह। महाराणाने 
कहा! 
रावत चण्डा प्रास्नसे उठे। राजगुरु तिल्हमट्‌ रौर दुगपाल मादी शतु 
मालसे हम पूरा विवरण जान चुके ह । राजमाता सौमाग्यदेवी सै मैट करमी श्रमी 
लौट ! राव के विस्ड दोनो श्रमियोग भयानक है । श्रारोप प्रमाशितहो चुकेदटै। 
ग्रत निणय शीघ्र होना चाहिए महाराज । वच्ृण्डाने क्हा। 


हम वुवरजी ते प्ररत सहमत है । उनकी भ्नौर समापदो कीचितासे 
हेम प्रवगट ह । मेवाडकी प्रजा मी परिणाम जानने के लिए उत्मुक है। श्रपराधी 
को दण्ड मिले यह हमारा सक्ल्पहै। तथापि हमे विचार करने काभ्रौरश्रवक्षर 
चाहिए । ममा समाप्त हो ।' महाराणा भ्रपने प्रासन से उठ बडे हए । 

एक श्रीर निवेदन है महाराज ।" रावत चण्डा ने पुन उठकरक्हा 

नि मनौोचकहकरूवरजी। महाराणा पन सिंहासन पर वंठगये। 

एका श्रौर मध्या पवारकौ मानवीय श्राघारपर वदी से भुक्त किया 
जाये महाराज । वे श्रषने क्रिये पर लज्जित ह । मेवाडकै प्रति निष्ठा रखने का वचन 
दैते है) प्रापक उदारता पर मृमे पण विश्वास है महाराज । उहेक्षमादान दिया 
जाए ॥ 


उनका श्रपराघ प्रकम्यटै कितु यदिग्रापसतुष्टदँ हम उहैक्षमादान 
कते । राशा है उनका मावी श्राचर्णा मेवाड कै प्रतिलूल नही होगा!" 
निश्चय दही । वे भ्रापके दशनो कोः उत्सुक हँ महाराज । 


उह त्कान उपस्थित वियाजाय) महाराणा न महामात्य कोभ्रादध 
दिया 1 क्रुख ही पलो सवे महाराज के सम्मूखये} वक्रवद्नमन कीमुद्राम 
श्राय आये । महाराणा करम्मा के चरणो मे मूके! 


अपरा क्षमा करे महाराज हम अपके श्राजीवन सुषक रदेग भरनदति । 
दीनो ते कहा । उनकी श्रखो सश्रध्‌ ये! 


भगवा एकलिग ने तुम दोनो को सद्चुद्धिदी र । हम क्षमा भरते! 
महाराशाने श्रकष्यकौमद्रा मेक्हाश्रौर चन दिय! राजगु तिल्टमटर ने उनका 
भरनुसरश किमा) कितु उने जाते ही समासद क्रोध श्नौर श्राव मे गरज उ2। 
रावने जीने का ञ्जधिकार सौ दिया है एकन कषा। दूय बोला-- मेया यह 
सद्ग उनवे प्राण लेकर रहा यदि अनुमति मित । कृद रौर तलवार स्थानी 
शिच गड । देखते देखते चमा कक्ष म कौलाहल वडन लमा । 


शाततहो शात हो -महामात्य सहृणपाल नं उठकर सामतो प्रर सत्रा 
संदोकोशात करनं का प्रयत्न किया। “उत्तेजना त्यागे रौर महाराज की व्यवस्था 
की प्रतीक्षाकर। क्रित कोलाहल बता चला सया। समामदसूत्रीमे किर वै मय! 
म-प्रणा होन लगी 1 दण्डमे विलम्ब कैषा? 


राव रणमलकौ तुरत बदीबनायाजाएु!" किसी ते व्यवस्था दी। 
राजद्रोहे के पराध प्रा दण्ड केवल परत्यु है । सावेजनिक रूप मे मृत्यु दण्ड । मवाड 
कौ प्रजा उत्तेजित है । वहं उसीसे सतुष्टहागी। इसरेनंक्टहा। 


रोव रण॒मल के अआ्राषटसे लौटने की सूबना वुरतहमे मी दी जाए।' 
महामात्प सहएपाल वौले ) उसकी सम्या गरतिविधियो पर दष्टि रवनी होगी 
कु वरजी । भ्र यथाश्रौर मी श्रनिष्ट हो सकता दहै! 


यह नहीहागा) त्रु वरचरण्डाने्ाश्वस्त क्रिया । फिर उठकरवे बाहर 
धराए । एल भवन के भ्रात पास गुप्त रूप म विश्वस सैनिक नियुक्त कर दिये गये । 


दैर रात्रि राच रर॒मल प्रासटसे लोटे ) गुप्ते सनिक सतक हा गय । राव 

वस्य वदते । एक सेवक नै सुरापात्रभ्रीर चयक लाकरथान मर दिये । चन 
प्रं चप भरकर राव मदिरा पान त्रत रह्‌। जस्र पिपास दृप्त हीन श्य नाम ही 
नहीतेत्तीषी। 3 दौनत्ताली चजाकर सक्त किया सवक नपृन सुरापात्रमर दिषा। 
मारमली, उ सीध उषम्वित्त करा ! तत्वयल युलाप्ना ( रण्व श्राव म नही पे) 


सुजा नही । रावनेकडक्करयला। सेवक चुपचाप चला गया 1 तभी 
राथ केग्यास उ) जतु पैर लदान सय) भअधिक्ाश्फण स्वरम शरन 
पुकार कटाह सार सवक ° मारमसो परमोत नही बमा! रवक्राकण्ठ शुष्क 
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होने लमा । सुरापावर हाथसे दुट गया । सव्र मदिरा फल मई ! बाहर कुद कोलाहन्‌* 
हृश्रा ! फिर मौन द्या गया । राव कुदं सम नही पाय 1 शैव्या पर पसर गए । तमी, 
विद्यत की तीव्रतासे दो शस्वघारी मीतर भ्रा पृते शयन कक्ष के दीपाधार परे ~- 
जलसते दीपक सहसा मद हौ गए । उस भ्रधरेम दो खड्ग चमके फिर रखवके शरीर ` 
कै श्रारप्ार प्रवेश करगए्‌ एके भयानक चीत्कारसं शयन कक्षगूज उठा । रावका 
शरीर छटपरटाया । फिर वारां प्रोर रक्त फल गया । सव कु शात हो गया । दोनो 
शस्वधारौ कक्षसे बाहर निकल गए । गुप्त निक तत्काल हटा दिए ग्य 1 


रात्रिका चौथा बरहर बौतनकोथा । द्वादशी का चद्रमा किसी मेष की प्रोट 
मजाद्धिपाथा। ताराका प्रको क्रमश मदहोता जारहाथा। दूरम्बूमाल 
समवेत स्वरमे हृश्रा हुभरा पुकार उटेये। राव रणमत्तक्रा शरीर निस्पदपडाथा। 
पारी महेत्वाकाक्षाएं मेवाड की सत्ता पान कौ लालसा मारमलीकेसौ-दयकी 
पिपाताग्रौर मोग को इच्यायें स्दाके लिए शातहोचुको थी । दुष्कम की प्रतत 
परिणति क्या है ? प्रकृति का श्रपनामी कोई नियमरै क्या? 


भ्रौर मारमली । तुमन जि श्रपना सवस्वश्रपित किथा प्रणय द्विया प्राणो 
से भधिक चाहामितु सम्पण प्रणय श्रौर भ्रासक्ति सव कुदव्यय प्रा । तुम नही 
जानती थौ विलासो प्रणय का श्रय नही समता । कितना दुबल भरश्ुद्रहौ जाता 
है मनृष्य । षण मर्मेसारीमरिमाखोवैठताहै। श्रौर तुम भारमल । श्रषने प्रेम 
का मातृ भ्रमि मे लिए बलिदान क्रत्याग वे क्रिस शिखर पर षहच गई? 

दासी कम कितना कठिन होता? 


दस 


चैव्र शुक्ल तयोदशी का वह प्रमात एकसाथ दा समाचार लेकर उदित 
छा \ एव स्एमल्ल क) प्रात साण्न्त सरदारोने रति क} सषाप्त्‌ कर्‌ द्दिपा\ 
भ्रपराघौ को उचित दण्ड देना ही राजनीति है । विलम्ब श्रौर मौ प्रनिष्टकारौहो 
सकेता । स्िप्ठोदियाप्नो की माने मर्यादा का प्रश्न था) राठौडो की क्ढती हई भ्रति 
दिता श्रौर मवाड को राजनीति मे अ्ननचाहा हस्तक्षेप श्रसहाय हा गथाःथा। जते 
ही राव वै वक्रा समाचार फैला सेनाधिपति कवचने सिसोदिया वीरो को सचेत 
केर दिया। दुम द्वारो पर पहरा केडाकर दिया गया । कोई मागनेन पाय । प्राव 
श्यक्तापडीतोयुद्धहोसक्तारहै! कितु राव जोधा श्रपनं विश्वस्त साधी सुमेर 
सिह कै साय पलायन कर ही गया । राढौड सनिको कन रौर अधिक सुकना व्यय लया 
वे पीचहोक्तिए कितु मेवाडकी सेना की दुकडिया पीद्या करने लगी 1 रावत चण्डा 
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स्वेयसमरामण्डम मेवाड़ी सेनाके साधये । कषासनके निकट रादौदोसे टक्कर 
हई । राव जोधा विसौ प्रकार प्राण चाकर माग निक्ला। मण्डौर विजेयकरही 
चण्डा मेवाड लौटे । हृध्रा मी वही। 


महाराणा कौ प्रथम वेदना हई । राव रणामल विपत्ति में न केयेल सहाय“ 
लम्बी ये कँलाशवासी महाराणा मौक्ल कै हत्यारो कोदण्ड दिया था श्रनेक युद्धौ 
मे मेवाडोसेना का कुशल नतृत्वमौी कियाया1 वही राव स्णमल राज सत्ता 
हेथियाने का पडयत्र कर बटठे1 वीर पुरुप मी र्तिना दुबले हा सक्ता? दुबनं 
श्रीरुद्र? 


एक श्रय समाचार था रानी श्रपूवदेवोके पृद्रजमका। मेचाड पौ युवराज 
मिलादहै। गत दिव के प्रदोषका पारामरण माप्त कर राजगुरु तिन्ह पाद 
प्रक्षालन कर ञ्ठेहीये कि समाचार भिला राजमाता नै राजघ्रास्ादम गुरुदवको 
भ्रार्मा त्रित किया है । वे पधार प्रौर माघो युवराज को श्राशीर्वाद दं । चित्तौड नगर 
मे यह समाचारश्रानद से सुना गया है--नगरवासी परसश्र चित्त चौराहा विधियौ 
मे एक्त्रितहो रहे काका राधवदेव की नशस हत्याका विपाद राव रणमलवे 
दुष्टृत्य के कारणा दण्डस्वस्प वध श्रौर युवराजके भम के समाचार से विस्मृलहौ 
गयाहै। दुग के सिह द्वार प्रर शहनाई वादक शहनाई ब्जा रहं ह) रजि भवन 
मे उत्सव जसी शोमा दौख पडती है) राजकुल दास दाप्षिया प्रसनहै। गु्देव 
ध्राचाय तित्दुमहू शिवचित्त श्रौर विप मागलिक पूजा सम्पन्न करः श्राशोर्वाद प्रदान 
करेगे । देवग्रह के वाह्य मण्डप मस्व एकवित होगे 1 पूजाकौतैयारियाप्रारम्भहो 
चुकीहै। 
दादी माँ हसा प्रौर राजमाता सौमाग्यदेवी को प्रणाम क्र महाराणा ङुम्मा 

त्रिज मवने मे पारे । अतिहारी प्रिकतारिकारये माय देती हृं णएकश्रोर नेमन क्रते 
इण हट ग्य । 

्बकषास्वास्थ्यदहै देवी? महाराणानं रानीसे पृछा 1 

स्वस्णही हं स्वामी? रानी न उत्तर दिया। 

ममे सुचना तक नही दो प्रपने कष्टकी? 

कैसे देती । फिर प्रापक व्यस्ततार्ये चि-ताग्रोसे प्रनमिननहीहं। 

यद व्यस्तताय श्रौर चि-ताये । कुम्मा सहसा चुपहागएु। भ्रापिमोन 
क्योहो गणु महारज? रानौनेग्रष्न क्या 


यै सोच रहा थाशासकका जीवन मो केसा? श्राकाक्षाभ्रौ भौर सहस्या 
से धिराहृप्रा । राजनोति से पृएतया श्राच्छादित राजा का व्यक्तित्व नहीं होता? 
साधारणं मनुष्य की त्रह्‌ जीते क्य प्रधिकार भीच्खेनही? महाराखान दीष 
निग्वासनिमा॥ 
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कुमार का मुव नही देलैगे ? ' रानी श्रपूवदेवौ ने प्रश्न क्रिया । 
श्रौह, मै भून दही यया । कद धनुचित कहा हो श्म यथान समना प्रियं ।"' 
महाराणा ने नवजात शिशु पर दष्टि डाली--उनका भ्रपना रक्त मेवाडके 

वशजे का वणज । मावी युवराज । महाराणान मन ही मन मगवान एक्लिगका 
स्मरणा कर उह प्रणाम क्रिया । दासी नं समाचार दिया। 

क्षमा करे ्रनेदाता ? राजमाता के साथ गेव पधार रहं ह। 

कौर्ईक्ष्टतो नही । श्रिये? महाराणान शीघ्रतासेपृद्धा। 

प्राप निश्चित रह्‌ स्वामी । ' रानी नं उत्तर दिया । सेविका ने रेणमभी पदा 
व्यवस्थित कर्‌ दिया। त्वरित गतिसे कुम्मा कक्ष के बाहरभ्रा गए । प्राचायथी 
भ्रौर राजमाता की प्रतीक्षाक्षरने लगे। दरस उनकी पदचाप सुनाईदे रही थी। 
खडा कौ सट खट निस्तन्ता मग करती हर । 


श्राशीर्वाद प्रदान कर गुख्देव तिल्हुमह चल गए । तमी प्रतिहारौनेश्राकर 
कहा-- महाराज क्ैजयहौी। समाक्क्षमे महामात्य सेनाधिपति ममाराव 
अतीक्षामेरहु। दीषकालसे र्वे हँ । स्वामी भ्रादेश दे । 
हम चलते है । 
श्रपने मवनसे कुम्मा निक्लेहीये कि गल्तियारे मे पवेत वस्तरादृतायुदर 
स्त्री दिखाई दी । भ्रलकरण विहीन मुख पर किंचित विधादकी छाया। 
भारमल तुम । इस वेशम? महाराणा पहचान गए । 
प्रणाम भ्रन्नदाता। मेरा यही वेश उपयुक्त रहेगा । क्षमा करें महाराज । 
मे पितृह लौट जाना बाती हं । स्वामिनी श्रौर श्राप भ्रवुमति प्रदान वरं । 


पित्रगृह्‌ वमो ? वुम्हारौ प्रावश्यकता राजमाताकोदहै। हमे । मेवाडके 
समस्त राजघ्रुल कौ है । तुम्हं हांकौर्क्ष्टहै? 

नही भ्रघ्नदाता। 

^तो फिर राजमाता कै मवनमे ही तुम निवास करोमी । जव उचित जान 
पडेभा तुम्हारे जाने की हम स्वय व्यवस्था करेगे तुम्हारे उपकार की हम प्राजीवन 
नही भूलेगे--तुम्हुरे श्राप्मसुख के बलिदान की कथा स्मरणीय रगो ।' 


कसा उपकार प्रप्नदाता १ कंसी क्था?र्मे तो साधारणा दासी हूं महाराज। 
राजमाता की ्रनुचरी । उनकी कपा की भ्राकाक्षी। तोकफिर तुम्हारा निणमक्या 
रहा? महराजने प्रशन किया। 


श्रापकी भ्राजा शिरोधाय है महाराज! मारमलीने नमन करमागदछाड 
दिया। 
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रानी श्रपृवदेवी क्वश्रागरद महाराणा नही जान पाए! स्वामी 
सम्भांधन पर वै तनिक चौके । 


“रानी तुमक्वध्रा गई? 


भ्राज सध्या उपासना नही हागी ? सोचा स्वामी को स्मरणा कराडं। मवन 
म खोजा । मालिनी न क्हा--महाराज उद्यानमहै। 


हांमन हृभ्रा यहां चलाघ्नाया। किरियह उपासनाक्ा हीतोश्रगदै) 
देखा प्रिय । इस नीरवता म मौ कंसा ममीत समादित है । यह्‌ इृक्त पुष्प लतिका 
कमी को मदं वायुवग स प्रवहमान सहरिया किसी मधुर सभिनोस्तेक्महै क्या? 
प्रकृति की उपासना म नीराजन क्रती हई । हैनदेवी?' 


फिर वही दवौ? हम दवो कहा? मानवी हँ महाराज । सगीतकी बति 
श्रापनेक्हीतो स्मरणहोभ्राया ! सुना श्रापक्मो सगीतराज प्रथ की रचना 
सम्पूण हुई । ममत मीमासा श्रौरे सड प्रघ के पश्चातु । स्गीतराजका 
भ्रणयन ॥ 


हाँश्रियं सगौत राज पूण हृभ्रा। मौत गोविद पर रस्तिक प्रिया टीका 
भ्रौरभ्रारभ्मक्रूगा। कितु तुम्हे किसनक्हा? 


मने स्वप्न मे देखा 1 श्राप प्रथ समाप्त कर रान दातिरेकसे स्वय वीणा-~ 
वादन कर ररह । भौर्मे समख बैठी ह । केवसे प्रापने वौणा वादनं नही किया 
स्वामी 


स्मरण नही । वितु सूजन केक्षणोमजो वीणा वजती रही दहै वह्‌ जैसे 
तरवे तारो को भनभनातती रही दै । फिरमेरे वौणा वादन काश्मय १?" 


भथ स्वामी। उस भ्मनभूतश्रनिद को हमने साथ साथ भ्रनुमव किया 
है । चारा दिशाश्रोमे जसे उसश्रानद की लहरियां प्रवाहित हो उव्ती है । श्रवण 
यक्तेही नही ! समय जैसे थमनाताहै) 

तुमने कमी सकेत नही किया । वह अनुभव हम पुन करत । 

सेत्‌ कंसे करती ? जब मी देखा श्रापरको चितनमं दला अरवा किसी 
ग्रथ रचनाम सलग्न पाया । 


हाँ भ्रिये। सगीत राज की रचना एक दिय अ्रनुमव है । सोलह सहस्व 
श्लोको मे पच कोपो मे विमाजित विशाल कलेवर कल यहु प्रथ भमै स्वय विस्मित 
ह विस्मित ग्रौर चमत्कृत । कसे यह्‌ सम्मव हुश्रा? 
तमी मात्तिनी ने निकट स्थापित दीपाधारोपरदीप जला दियं । किरिस्वामी 
श्रीर स्वामिनी को साध्य प्रणाम किया । ्रतीक्षा मक्षए मर ठहरी ष 
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करुम्माने एक वार गौडी रानी कीभ्रारदेखा दीष ग्रौर पुष्ट दंहयाष्टि। 
भरशस्त वो । सु दर मुख पर काल कजरारे नेत्र । भ्राव्पक कितु मान मरे। रानी 
तनी खडी रही । 
ग्रतर यहीहै कितुम ज्यष्डोहा। प्रथमम तुम्हे जय किया टै! 
तथापि तुम सव पर समान षूपसे गव ह मू । 


गवहो सकता स्वामी? कितुसमानसूपसे सवसे एक सामुल पाना 
कख भौर वात होती है । पुभे स्मरण दै महाराज कुमार के नामकरण उत्सवमे 
प्रथम प्रासन मुभे नही वहन प्रपूवको दिया गयाषा। मेरा क्रम उनम पश्चात्‌ 
था। फिरिश्रापमभी प्रधिक समयखरहेदतरह। 
महाराज तनिक हस । वे समभ गए गौडी रानीकेमनमे ई्घ्णाक्ा भाव 
टै । ई्या श्रयवादु ष जननी क्रा कसा समय चुना थारानी ने? श्रपूवदंवी के प्रति 
गौडी रानी का यह्‌ माव उह श्रच्या नही लभा । तक की श्रपक्षा सौहाद्र रखनाही 
उचित है । 


उस पासनक्रा को श्रथनहीथा रानी। तुम्हारा वास्तविक प्रा्तनतो 
हमारे हृदयमे है प्रिय? महाराणानेक्हा। 


श्राप रजपुरुप है मेवाड के स्वामी पति हौ नही महाराज? प्षवतरहसे 
श्रधिकारी । फिर हमारे समाज ने पुरुप क) बहुपत्नी का श्रधिकार प्रदान क्ियारहै। 
प्रापको मी चह श्रधिकार द । हम तो पत्निया मान्न प्रापकी दृषा षर भ्राधित्त। 
हदयासन का भ्रधिकार मात्र भ्रवचना लगता है । गौडी रानी ने उत्तरमे कहना 
चाहा कितुक्हानही। 


श्रापको पाकरर्मैधघयहूस्वामी। गौडी रानी ने क्सि प्रकार कहा । 
स्वय उह प्रषना यह कथन हास्यास्पद लगा । 


पून हस पड़ महाराज । हम निशित हूए कहकर गौडी रानीकेक्क्षसे 
वाहरश्रा गए) गौडी रानीके साथ स्वय को सतुलित बनाये रसगे कुम्मा } 


इधर महाराणा के मनमे एक नया विचारनजनमने रहार । चित्तीडदुगसे 
भी भ्रधिक सुरक्षित दुगके निर्माण का । स्थान श्री एकलिग मगवान की कंलाशपुरी के 
निकट ही । चयन करिया टै महाराणाने। वे निरीक्षण कर स्वयलौटे हु! बनास 
केतटधरश्रास्न पलाशं रौर खेजुरके वक्षो से श्रच्छादित भ्ररावली का सर्वोच्च 
शिलर। बबूल बेरभरौर एरज की धनी काडिर्या-वोच बीच म शीश उठाये भ्ररुण फलो 
से सदौ कटीली नागकनी । इते प्रधिक सु दर ग्रौर सुरक्षित स्थान ्रौर कौर नही। 


बुलावा पाकर सूव्रधारं मण्डन म व्रणा कक्ष मे प्राएु । विनत प्रणाम किया। 
साथ महामात्य थे। 
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यैटिए्‌ महामात्य वधु मण्डन । महाराणा ने प्राम स्वीकार! 

एवं नये य फा निर्मणि काय प्रापको मौपिना चाहते है सूधरदारणौ पुम्मल- 
गदमे कुम्मलमेरका। तीन दारो से मम्पच्च प्राचीरं पर रागार ! राजप्रास्ाददे 
भ्रतिरिक्तवर शाला वेदी यज्ञ णाला देवालय श्रौर जलागय। णुममृहूतमे फीचर 
काय श्रारस्म कौजिण ! घन की समुचित व्यवस्था कग महामात्य । राज पभृद पक्षित 
मरध्रादेशटो) दृनाप्हं महाराज 1 मूग्रधार मण्डननेपहा! 


मगवान एकलिगमे जीणोद्धार श्रौर गम मण्डप के नवनिर्माणका 
काय कंसा चस रहाहै? महारणानं निणा साधी} 


वहे काय लगमय पूर होनकोरै।! जलाशयकेनिवट विष्णु मन्दिरकी 
श्राघार छिला रण दी ईह! मुलतान द्वारा क्षतिस्त समी देवालय यथापूव निमित 
करदिएगषएई। 

ठीक है नदीन गभ मण्डप म ष्वज दण्ड स्यापना देव प्रतिष्ठा प्रीरपहारे 
लिए मढाधीश दरुधिकं सोमप्रमुने हमे भ्रामन्विद क्याहै) समयपर हमे स्वय 
भायेणे । हमारी भोर से प्राप उह श्वस्ते कर दै! 

जसौ स्वामी कौश्राना!' विदातू महाराज? मूश्रचार मण्डन उट तडे 
ह्ये 1 

श्रवश्य । 

सूतधार मण्डन मवणाक्क्षसे बाहरप्राग्ये } महामात्य वेठेरदे। उसी 

भेण कुंवर चण्डा प्रा पटे} 

श्रापने स्मरण विया था महाराज? कूवर चण्डां पृद्धा1 

ह कुचर जी । प्रापे आवश्यक मत्रणाक्रनोटै। 

श्राया महाराज 1 

प्रयपतोय्हेदादीमां को अभिलापाहै मरष्डोर रावे जोघाकौ लदा दिया 
जायि) श्रपने कथिका दण्डराव रणमल पाचकं! रवे जाघाकौ वेनिर्दोप 
मानती है \"' 

श्रोपका निण्य क्यार १ 

यही रि मण्डर हममो ही नह लौट्येगे--राव जोधा स्वय जाकर भ्रधि- 
कार ते श्रपना सामरिक कौशल दिखकेि) इम वाधा नही चनेगे । न श्रतिर्क्तिसेना 
भेजेगे ! वत्स कुतल प्रौर माला वीदा सरदार अवरोधन कर मण्डोर वा प्रव 


जोषाक्ये सौपदेगे 1 
घ-य है महाराज 1 धय है भराषको उदारता 1 फिर इस सदाशयता से मडोर 
भौर मेवाटके सम्ब-च सुधर । आपे मोर क रक्षा होगी + 
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षूषरी समस्या क्षेमक्णकीरहैवुवरजौ। हमन सादडी की जागीर दक्र 
चाहा वह हमारी शत्रुता भुला देभे । मित्रक तरह अ्राचरण करगे । कितु मगवान 
सकलिप जीने उह मद्वुद्धि नही दी--वे निरतर शनरुता कामाव रसते रहर 
मेदपाटके शवरुभोकान केवत संमथन करत रहे र्ह--मालवा के सुल्तान महमूद 
लिलजीसे जा भिते है । हमारे पास प्रमाण्यह हमारे विरुद्ध भडकाने प्नौर श्राक्रमण 
करने मउनकाहीदहाथथा। 


वह मे जानता ह महाराज कुवरजी बाले । 


श्रौर श्रव गुलतान हमारे दिर्द्ध शस्त्र नही उठायेमे। श्रापके शौयश्रौर 
मेवारवे मैनितोकी बोरताकेवकाविलहाचृकेहै। 


नही कु वरज । पुरस्वार ते रामणुरा मानधराक्ी जागीर सुलतानसे पाकर 
मी वे सतुष्ट नही हए । वित्तौड का राजरसिहासन पाने की लालसा उनकी धन प्रवल 
हुई । वे गुजरात पहृचे । गुजरात कै सुलतान कुतुबुहीन कौ हमारे विरद उक्साया 
है-प्रव गुजरात श्रीर्‌ मालवा के सुलतान दोनौ ने श्रहमदावादके निकट चाक्तेरमे 
मृधि करली । उनकी सम्मिलित सेनाए मेवाडकीध्नोरदरुचकरनुकीर्ै। कितु 
ह्म भयमीत नही ह । 


षम वार मी शवु की पराजय होगी ! इतिहास साक्षी रहेगा मेवाड के शौय 
फी दस गाथा का । श्रापिक्यै निरतर विजय का। महामात्य सहशपाल ने उत्माहं 
मरेस्वरमेक्हा। 


हां महामात्य । सेनाधिपति कौ तुरत चेत कीजिए । गुद्धोकी दार्ण 
परिणत्तियों को हमम दसा ह । निर्दोप सनिकोकी वत्ति श्रौर रक्तपात हमे नही 
सुहाता कितु श्रपनौ प्रपनी दुबलताए है सत्ताकी लोनुपताए है मिथ्या हृत्वा 
काक्षाएर्ह} यदि युद्ध दोपे जातेहँं तोहम वीरोचितं कम करेगे । विवश टोकर। 
एक विजयो माद भ्रौर सही । कुम्मा प्रीजपूरा वाणीमे बोले। श्रश्वसेना गज 
सेना श्रौर पदातिक् समी सावधान किए जार्ये । प्रात हौ प्रति प्राङ्रमणहो। 


भयानक भूद हृभा । माडल श्रौर फिर वित्तौड गुजरात श्रीर मालवा की सणूक्त 
सेनाप्रो कोकौएुकी त्तरह चीरते हुए मेवाडी वीर फलते चले गए । गजो की चीत्वार 
भ्नौर श्रश्वो की हिनिहिनाहट म॒ सैनिको कौ चीखे नम मण्डलम गूजती रही । शत्रु 
सेनापि पेरेव दी नष्ट होते हौ श्रषनी प्रपनी राजधानियो को श्रीर पराजितो लौट 
चली । विजयश्नी ने पून महाराराकोदही वरणाक्रिया। 


पून विजयो सव । चित्तौड दुग पर पुनं दीपमालां एक श्रालोक । विजय 
मय चित्तौड के नागरिको मे हेष का भ्रतिरेक । क्ल विजयादशमी है! महारणाकीः 
राजकोप गोमायात्रा नगरम निक्लेमी। वे गज प्र स्वय विरा्जेगे । चवर चत्रधारी 
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वेत्र धारक सेनानायक साय चतेगे । ्रश्वो पर भ्रारढ र्मे महामात्य रौर सेनाचि- 
पति । गुरुदेव तिल्हमटु विशेष पूजा श्रौर शिवाचन कर महाराणा को श्राशीप देने । 
पूजा मे सम्प्रा राजकुल उपस्थित रहमा । विगत दिनो मे ञ्रनेक प्रशुम घटनाएं षटित 
हई है । कितु महारज विचलित नही हृए है । श्रषना कंम करत रहं । वौराचित 
कम । साधुसाधु एक स्वरसे प्रजा पुकाररहीटं। साहस्र धैय बुद्धिमता विहता 
श्रीर उदारता के मूत्तिम त भ्रादश हं महाराज । उनके इस सोमाग्य पर--क्ति 
दरया न होगी? 
यह पृथ्वी कितनी विराटदहै? इस सृष्टिमे क्याक्या नही घटित हाता? 
कमी शोक कमो श्नानद कमी युद्ध कमी शात । फिर राजाकी नाना भूमिकां? 
कला की उपासना सगीत साहिप्य रचना श्रौर कविता ? कोई ईध्यातुर कोई 
समपरणमेदही लीन » प्रात्मीयोके मिनमितरूप श्रौर उनकी प्रमि-यक्तियां प्रेम 
आ्रासक्ति घणा? शाप स्नौर वरदान ? हौ मगवान एकलिगजौका वरदानहीतो 
मुभे मिलाहै। इतनेद्धद्ोके वीचमौद्रद्रातीत निश्वितदहूमे। त्रि्ारोम 
लीनं महाराणा) प्रालोमभ जल मरेश्रायादै1 श्रदमूत त्रदताका भाव! एक 
ग्रहोमाव। महाराणा कुम्मा पुवामिमुख होकर प्रणाम कर रहै श्रषने घ्ारध्य 
को । केत्पनामे वारबार दहौदविन्खरहहै। श्राङमाभ्रमु ठीकसम्यमर 
शआधगा । प्रत्यक्ष दशन करू गा । मेरा मान मगन हो। ब्रत पूरे हो। सकत्प पृरेहो। 
धमाचरण करू । गुरुजन प्रसत रहै । प्रजाजन कौ सेवासे विमुख न रह । सवं 
भवतु मुखना स्वे मव तु निरामत्ता। प्राथना रत है सध्या उपासना म महाराज ॥ 
नीस्व प्राकाशमे साध्यतारा उगश्रायादै। 


राजमवन के ऊपरी तले से नीचे उतरभ्राए है कुम्मा । रानी प्रपूबदेवी बे 
कक्षकी प्रर उनकेचरणव्डेजारेरहु। 


स्वामीश्राप। प्रापही की कामनाकर रही भी मनौ मन महाराज । 
रानी भपूवादिवी--स्वय को सदा उदधाटितक्रदतीरहै स्वामी के सामन। 


आज भ्राषविन शुवला नवमी है स्वामो 1 एकासन हू । भराशीर्वाद कीनिष्‌ । 
स्वपो कुम्भाके चरणो मं प्रस्तूत कर रहीं रानी । परिचारक न जाने क्वजल 
ते भाईटै। थाल मे शखपुप्पौ के रक्तिप पूल बितनी चतुर है मालिनी ? विस्मत मे 
पट जाते है महाराणा । उसे पाद प्रक्षालन कर श्रपने सवणा खचित पट सेपकरही 
दै भपूवन्वी । फिर शल पुष्पी कौ पुप्पाजली भ्रपित्त कर रही है । महायज पद च्छ 
उतारकर मुग्ध भावस्ञे देवते षडेर्है। 

तुम्हारी मालिनी अन्तर्यामी है क्या? महण स्मित पृषते है। 

नहौीता। वहतो श्राप हीह स्वामो! र्मने कल्पना कौ श्राप भ्रव 
पर्‌ \ 


गोजित 


महारा श्राल्हादित हौ उठे । मूख षर श्रनुराम मड पडा, ब्रापपुकसिन--=~ 

ही प्रिये ? प्रन किया। 

हाँ स्वामी । 

तो मीतर चलौ । हमारी हस्थिमस्तक वीणा मभवाभ्रो। उस दिन तुम 
मीणा वादन सुनना चाहती यौन । भ्राज हेम स्वय सुनाना चाहतदहै। भ्रौर कुच 
चाहती हा ता कहौ ? 

कुद नही स्वामी 1 केवल प्रापकी प्रीति । भनुक्म्पा। वही मेरा प्रमीष्टहै। 

क्षरण १" 

सत्यहुी स्वामी । मेरो याचनाश्नव प्रौरक्या होमौ? राज॑भ्रास्तादका 
वैमव प्म्मान सबक मिल चुका श्रापकी प्रीति भिली। एक नारी कोश्रौरक्या 
वाहिए ? वह्‌ भी राजघ्रहिएी का । 


॥ 


बारह 


बहत प्रसन रै महाराणा कुम्मा । जयदेव करे गीत गीमिद की सष्टरत टीक्रा 
ए फर उठे है । पृण पुल्पश्री ष्ण । अ्रान-द प्रेमिका श्री राघा। परमानदमे 
लीन हानि की परम भ्रानदमयी स्थिति । प्रभु की ाल्हादिनी रक्तिराघाहीतोहै। 
प्रान-दकीभ्रोर लौटनाही मुक्तिहै। जीव उसी परमतत्व से प्रणयवबद्धहोना 
चाहता रै 1 सत चित श्रौरभ्रान दजीव काच॑तयस्वषूपवहीतोरहै) ब्रह्मसम्बघ 
मी वही है । राजकवि श्रष्ठ कह व्यास कवि महेश महाराणा के निज मवनमे 
मरामिवत है। कान्य चर्चाके साय साय भक्ति प्रेममयी सक्ति की वर्चा चल 
रही है । 


कुम्माका व्यक्तित्व प्रदमूत लगता है कविश्रेष्ठ कहकाराको। एकम्रोर 
त्रेण रक्षित राष्ट स्वदेश की सुरक्षामे प्रग्रणो रष्टरधम वै प्रवतक मगवान 
एकलिग के उपासक उनके श्द्रह्पश्रौर फिर समरागणम मा चण्डी मवानीके 
प्ाराधक दूसरी शरोर परमे वैष्णव विष्णु पजक मी माँ सरस्वती की भ्राराधनामे 
मौ सीन ! युद्धो मे भिल्ली विजय राजकीय वमव राजसत्ता साथ साय दाम्पत्य के 
समस्त मोगो मे भ्रासक्त कितु विरक्तथो। कला साघनाके श्राग्रही कला ममज्ञ। 
यह्‌ कंसा रहस्य है ? वैरे मेदपाटके गौरव परमश्रेष्ठ महाराणा कुम्माकेत्तिए 
यहे सव कोई वडी वात मी नही । राजा स्वय ईश्वर का भ्रवतार होता है सुनादै। 
म्मा के व्यक्तित्व मे सच ही इस कथने मत्य की प्रतीति होती है। फिर स्वामी 
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के व्रिचारो वो खुब समते ह कवि श्रेष्ठ । उनके रसवेश कयो जानते है । बारम्ट 
क्त चण्डी शतक दे व्याख्याकार, कामराज ग्निसार शतकं के रवनाकार । ङितिना 
विशाल प्रणयन । साधारण कमै ही नही। 


कवि महेश न कहा-- सुना है महाराज गौत गोविदं की मेवाडी टीकाकी 
रचना का विचारकररहेर्ह 


हं हमने यह मी निश्चय कियाहै! चारणं विमलदान क श्रनुरोधदै 
मेवाड़ी मापाके प्रयोग का । हमने उसे स्वीकार कर लिया ।' दरम्मानक्हा। 

क्षिर हुम श्रपनी मावाके प्रति उदासीन मी नही) 

राजमापाकैस्पमे मौ बह प्रयुक्त होनी चाहिए । प्रवानौ शासको श्रौर 
रार्यादेशौ को जने मापा मवाडी मे जारी करने वै हमने श्रदिश दिए है । राजधुरा 
केषरूपमेमालेकाचिहग्रक्ति रहेगा» 


यह सवथा उचित रहगा श्रघ्नदाता । चारणा विमलदान प्रषप्न है । 
एक श्रनुरोध धा महाराज । श्रा है तो निवैदन क्रिया नाए। 
भाप्रको सव कु कहन फौ अनुमति है । श्रापको ्रतयेके वचन सायक ही 
हाताहै। कुम्माने उत्तर दिया। 
* राज्य की विदत्‌ प्रिद क्षा एक भ्रसाद है महाराज ।' 
किक प्रमे? 
भ्रसगश्रापही से सर्म्वघत है महाराज ।"” 
हमसे सर्म्वा घत । क्वि श्रेष्ठ शीघ्र कहे। 
विदत परियद नै निय निया दहै! अमिनवकरतावाय की उपाधि से 
श्मापको विभूवित करन का । वसत पचमी को महा सरस्वती पूजय एवं प्रापके सम्मानं 
मे सारस्वत समारोह की भ्रायोजना है । यदि स्वति प्रदान करे महाराजः तैयारियां 
अआरम्मं की जायें । 
कितु यहु उपाधि किस उपलक्षम१ 4 
खाहित्फ कला सस्ति भौर नाट्यक्रममभ्नापे श्रोपदान, सरक्षण श्रीद 
स्ममिदरदि के लिए । 
सकी श्रावश्यक्ताः ? 
भावेर्यक्ता भरापको नही कितु चिद्रत परिपदको है महाराज ¡ मवाढ की 
प्रजाकोहै। महाराजक्य हृत्य पनुक्रणीयटै । हसक्षेत्रिमे प्रेरणा श्रोत एव 
भ्रादण है ध्राप। 


यदि भाप शक धिद्रत परिषद श्रौर मेवाड करी परजा स श्रवार सोचतीदै 
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हमारे विषयमे हम निश्चय ही स्वय को मौमाग्यशालौ मानते हैँ } फिर प्रशसा क्सि 
अच्छी नही लगती ” महाराज नं किचित हसते हए वहा 1 
फिर महाराज का रदिश ? 
दम भ्रपने विचारं दे चुके \ फिर जिस परिस्थिति मे मगवान एवलिग डालते 
हमे स्वीकाय होगी ! कितु ्राडम्बरनहौ। 
हमागा लक्ष्य बहतर है महाराज कोई प्राडम्बर नही होगा । 
क्रितुसमां य अत्तियियो कौ भ्रम्यथतता करना हमारा मी कत्तव्य होगा। 
श्रौपचारिकता का निर्वाह होना ही चाहिए! ' 
द्मापके भदेश का भ्रनुपालन होगा । 
क्रितु मति परिपद के प्ररामश से महामात्य उसकाप्रवव वरग 1" 
महाराज की जसी प्राना ।' 
महाराणा श्रासनसे उठे 1 श्य समी उनके साथ ही र्ठ खडे हुए । वे बाहर 
निकले । प्रसन मनसं राज्यक्विकहं व्यास कति महेश तथा चारणा विमतदान 
भ्रादि। समा समाप्त हो गरई। 


कीति स्तम्भक निमणि कराय समाप्त ग्रा! वास्तुभ्ौर तक्ष्यक्लाका 
भरद्मुत समम नौ मजला विशालकाय स्तम्म । बारह पट ऊँचे तथा बयालीस पुट 
चौड प्रायताकार चतुप्णीय वलय पर श्राधारित । प्रथम तल पर चतुष्युगीन जनवन 
द्वितीय तल पर श्रद्ध नारीश्वर षष्टि तृतीयः ततल पर विरेची जयन्त नारायण भ्रौर 
चद्रा को पितामह की सु-दर श्रतिमाएुं तथा चतुथ तलपर देवी प्रतिमाभ्रो की 
बहुलता । भ्र.य तीन तलो पर मी लक्ष्मी नारायणा उमा महेश्वर ब्रह्मा-सावित्री 
सरस्वती गजलक्ष्मी अगवान बुद्ध सहित विष्णु के दशावतारो कौ विशाल एव लघु 
प्रतिमां श्रष्वे तल पर स्तम्मो पर दिक मुक्तावाशी ्रटालिका श्रितिम बलपर 
देव प्रतिमाभो के साय साथ मेदपाट के लोक जीवन के उत्कीण॒ दस्य । विजय स्तम्म 
परं प्रशस्ति का उत्कीणा करमै का काय चल रहा है-महाराणा क्रुम्मा के मालवा 
विजय कौ स्मृत्ति ही नही--उनके देवाराधन रूप षा जीवत मूतिमान साक्षी । 
मेवाड के शित्तिरयो सू्तिकारो के कशल का उ्टृष्ट प्रमाण विजय स्तम्म । 


उधर कुम्भल दुग एव राजप्रासाद के निर्माण शरोर मगवान श्री एकलिगके 
गम मट्दिरि के नवीनीकरणा तथा तोरणो से भलङत त्थि जाने का निर्मणिकायमी 
चल रहा है । मूतन ध्वज दण्ड मरौर कलश स्यापि किए जयेगे 1 वास्तु स्यापत्य भौर 
मुर्ति शिल्प के भरने रूपाकारो स्वस्पमे की सृष्टि महाराणा का प्रमीष्टहै। 


वैप्यव भ्रौर शव देवालय हौ नही मव्य कलाकर जिनालयो भौर देव ग्रहो 
कानिर्माण मौ निरतरही गतियील है-रणक्पुर का चतुग ख भ्रादिनाय मन्दिर 
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चिप्तोड दुग पर महाराणा कं कापाध्यक्त वलाक् द्वारा आतिनायर्मा दर विडवाडा 
वस तगढ सनाहरी नागरा तथा देलवाडा मे मवनो द्वारा क्षतिग्रस्त पुरनि जैन 


मत्दिरा का जीणार एव॒ नये मदराका निमाएा उघकी घाभिक सहिष्णुता एव 
स्वधम सममाव महाराणाकी वुद्धि के परिचायकहै। 


मेदपाट बिद्त परिपद द्वारा श्रायाजित महासरस्वती परजा श्रौर वसंतोत्सव 
सम्पन इए । पूजा चचना के साय-साय मगीत सध्या श्रीर्‌ नृप्य का मी समायोजन 
हमा । महाराणा कुम्भा श्वमिनवकर्ताचाय क्म उपाधि स श्रनङृत करिए गय। 
सास्छृतिक त्रिया कलापो का विस्तार होता चला गया। यशस्वी साहित्य सूजन का कराय 
भ्रारम्न हुश्रा । मस्त मवाडी तथा प्राङ्ेत मे जैन तया वैष्एव रचनाकारोने प्रथो 
का प्रणयन किया । जनाचार्यो मे साम सुदर सुरी, मुनिसु दर, मुनि सामदेव, जय 
शेखर परौ राच द्वारा मक्ल क्ति एव मवन वीति रवनायें लिसी 1 


महाराज कूभ्माम शौयभीर युद्ध कौशतलही नही वेप्रवेल कला ्राप्रही 
एवे साहित्यानुरागी है । जिधर जात है सम्मान पाते है महाराज । मेदषाट की सम्पण 
भरना गुहिल राजवश श्रौर राजकूत मे श्रोष्ठता प्रतिपादित कीहै कुम्माने। मुग्ध 
है गौडी रानी, रानी श्रपूवदवी तथा श्रय रानिया । 

राजगु तिल्हम्र से भेट करने पधारे है महाराज । 

राजगु न ययाचिति श्रासन देकर महाराणा न्ुम्माकी श्रम्ययता कै ॥ 
श्राप क्थाक्ष्ट विया? मुभे बुला भजते महाराज । राजगुरु न सहजता ते 
कहा । 

“र्येव बार भ्रापरका ही बुलाया करें क्या यह अ्रशामनीयनहीहै? 

नही महाराज । वल्कल प्रशोमनीय नही ह ¡ प्रजा की रक्षा सख सुविधा का 
सम्पूण दाधित्व भ्रापपर है। उत्तरदयप्व गुरुतर हा ता समय भ्रीर भी चाहिए । भरत 
एव राजा कं लिए उचित यहीहैकिभ्रावश्यकतानुसार परामश के लिए किती को मौ 
बुला भेजे । 

राजा का दापित्व गुद्तर होता दै मै समक पाया। रितु गुष्दव। प्राप जा 
चिरतन की ष्णेज म लग भाष्या को चेतना म धराक्ठ दे हए उसी प्राष्यक् की 
सेतना का सचार पत्यक मनुष्यमे मी हो पको यह भ्राकासा, मादवक्त्याण की 
भरभिलापा राजाके कायसे मीगु्तर हुमा) भ्रतीद्दियसरृष्टाकं स्पमभ्रापकी 
भ्वोनततेदिन श्रिया क्लापासेक्ही श्रेष्ठ होती है! 


"प्राध्यक के द्ारामृुस कोखाजकी जा सवती है राजनू-कि-तु उसकी 
पराप्तिर पिए मोतिके षदोकी मी भावश्यक्ता रै । उनकी उपसम्थि पौर उत्वे 
साधनो की सोज का दायित्व भ्रततत राजापरही होतार 1 द्सीसतिएक्म कौ महता 


यशोजित 69 


है । राजधम वही है । कठिनाई यही हक्तिक्भमे मी आमक्तिका भाव रहता है। 
वही बाधा ह । सक्ति प्नौरर्म कतां इम ब्रहम की मावनानरहेतोकाय ग्रीर 
घम भिन्न नही) 


" मेरे सकत्प निष्काम हो यही प्राशीर्वाद दीजिए प्राचाय प्रवर कुम्भा 
ने विनीत होति हए कहा । 


ग्रापस्षेवाव्रतधारी है यहम जानता हं । उदारमना श्रौर निश्चल } सकल्प 
निष्काम स्वय हौभे। 


गाजाके लिए उदारता की वात सममे श्राती है गुरुदव, कितु निश्छल 
की व्यारया दुंश्वर है, राजकाय मे क्या सदा निश्छल रहा जा सक्ता टै} राजनीति 
कहती है यदि कौईदछलकरे तुममीद्धलकरो। थ यथा राजाधिपति केषदके 
लिए प्रयोग्य सिद्ध हो सक्तं हो । 


* छन श्रपने लिए नही, समष्टिके सुख के लिए, समी की रक्षा के निमित्त । 
फिर श्रपने कत्तव्य मे पालन के लिए वह मी श्रपने प्रति निय हुए चल के प्रतयत्तर मे 
छल नही कौशल कहा जयेगा । तरन्तु घ्राचरण नीति विष्ट न हो। नीति विहीन 
राजनीति व्याप्त है । ' कते कहते तिर्हमद्र वु मम्मीर हो गये । 

नोति वा श्रय ?' महाराणा ने पृद्ा। 
नीतिका यह प्रथ प्रास्था। 
श्रास्याका स्थान? 


हृदय ्ास्थाकास्थानदै। म्रोज है कथाम स्थित शरीर का गुण । दोनो 
चै चेतनामप्रवेशकर जानि पर मनुष्य की ऊध्व-मात्र काप्रारम्महोताहै। वही 
मानवीय जीवन का ल्य । समानस्पसे समीक लिए 


राजगुरु तित्दमदट नेक्षणमरके लिए श्रपने नत्र भूद लिए । महाराणा सकैत 
सममकर उठकर जान को उद्यत हए ॥ 
श्रि का प्रयोजन महाराज? राजगुरुने राखे लोलकर फिर पृदा। 
वह पूरा हृभ्ा गुस्देव ? महाराज ने उत्तरमक्हा। 


महाराणा बाहर्‌ प्राय । पी पी गुरुदेव तिल्दमदटर । समा क्क्ष कौ भ्रोर चल 
दिए । 


शोघ्रही तुरही वज । 


सावधान 1 महाराजाधिराज समएक्क्षमपधाररहरहैँ। वदधारकाने 
उच्च स्वरम पुकारक्र वहा! 


१ ¬ 
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उत ललाट पर ऊंची पगडी तौक्ष् बवती भ्रात युवेकित उत्षाह ग्रौर 
सदा मुस प्रर वौरताका माव कटार श्रौर तलवार से सुसञ्जित मडोवर का निवर्तित 
युवराज नवद राढड श्रौर श्रव महाराणा का सामत । 


शिशिर का प्रमात । व्राकाणमयुघसी छाई हई । दर रावली बे शित्ररो 
के बीच उदित हीते हुए चुय दवता क्रिचित्तष्ठकि से। चित्तौऽ दुग कंदक्षिणकी 
प्राचीर प्रर टहल रहा ै नवद राठौड। विचारो मढा हृप्रा। ध्पनेमेही 
प्तत्लीन । समाचार हौ हे या जिसने उसे चिन्तित कर दिया या । चिन्तित प्रर 
टखी। 


श्रापराठोडहकुमार श्रौरौकी तरह कायर बही । फिर्‌ एक श्रवला का प्रप 
मानम्मोर उस पर हने वालि प्रमानुविक ्रत्याचार कोई वीरकंसे सहसक्ता है। जव 
वहं प्रबला कौ्ईश्रय न ही श्रापकी वागूदत्ता श्रौरमगेतर रही हो।' कहते कहते 
दूत की वाणी कठोर होती चली गईथी। उसकी दृद प्रासो मे भधर धलद्लला 
अ्रए्ये। 


यह्‌ सदेश साया था जतारणके स्वामी नरसिंह क्षल का एक भचर 
देवदाने । नर्षिह्‌ सिधल के सू्रियादवौ पर किए जान वाल भ्रत्याचायो का भत्यक्ष 
दर्शी उक्षक प्रपनी रानी कमी नबद राढठौड की करदत्ता। 
किसन भेजा तुम्हे? नवदने प्रश्न क्रियायथा। 
श्ण वे साखला सीहड की पुनी सुग्रियादेवौ ने कुमार । 
कि-तु उनका प्रपराध? 


अपराध यहीहै कि प्रापे साई तोढदेने पर सिषलकी धरिणीता बने 
जाने के उपरा-त क्षिधल राज को उ-टोने मन प्रौर वचन सेश्रपना धति माना ही 
नही । कम श्रवश्य पत्नी का वरती रही कि प्रात्मा चित्तीडमरे रही शरैर 
जतारण म। 


कमार नवद का मुख गभ्मीरहो गया चा। सहसा उसका हाथ कमर मोती 
हृषतलवारकीमूठकास्पकरचलाथा। अवह श्रपमानेभ्रूतानही ् देवदानजी 
केवल इमलिए मि मे मडोर कै युवराज पदसं हदा दिथा गया निर्वातित्त हा ग्या 
जो राजसत्ता मे भितने की प्राशाथो वह्‌ नही निली रुण के साखलान हमारी 
साई तोडी मौर पिघल स वलात्‌ व्याह दिया। मेदपाट मद्मावर महाराणा 
समते स्पमे हम उस प्रसम करा भुला रहे। मैने मनम कमी वितृष्णा उपजन 
हो नही दी 1 सोचा या रक्तपा क्यो किया जाएञ्म यथा प्थिति कु प्मौरही होती । 
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मनि चद्राते विवाह कर परितोपपाना चाहा वहं भी महाराजे कीम्रज्ञा 
ते कदाचित्‌ हमारे वोच शरुता का माद विलीनहोसके। हम मित्र बन सकें । 
क्षमा ग्मौर मानवी मक्त का परस्पर भाव उदय हो स्के ग्रौर रुण के साखलाकी 
प्रतिष्ठा वनी रहै । फिर यह कंसा प्रत्याचार है श्रनीति है 1 ्िवलकी दासीकेरूप 
मेमीचैनसेन रहने देने की सुश्रिया की यह्‌ कंसी विवशता । फिरनारी परदाय 
उठाना कोई वीरोचित काय मीनेही। 


ध प्रौरप्रतिर्हिसाकेवेशमे करणीय द्मौरप्रकरणीयका मान किर रहताहै 
कुमार ? वह्‌ भी जव श्रक्रात पुरुप हो जिसके हायमे सत्ता हौ बाहृभरीमेवलहाग्रौर 
उसका श्रहम हो । श्रीर प्रतिद्रद्री एकस्त्रीहो ! वहु मी श्ररक्षित प्रतोदित मलेही 
राजमवनमेर्हेयाक्सीदौनकी कुट्याम्‌ । क्याध्रतर पडताहवरुमार? 


कितुजो कर प्रापने कहा उसका प्रमाण देवदान नजौ? भ्रौस्वद्राको 
स्वीकारने के पश्चात्‌ फिर यह कसी दुगति रौर श्रकिशलता ? 


प्रमाण यह पत्र कुमार । मुभे सौगध दिलाई गई थी प्रमाण मागनेषपर 
ही यह पत्र प्रापकोदू। वेहंमीतव जव प्रापकी रुचि भ्रनुदूल दिलाई दे। 
अयथा नही। 

श्राया? 

प्रयथा जँतारणं लोट जाञॐं। चित्तोडकीश्मोर कमी मूखभी नकष ॥ 
धसी उ्टनी पर प्रविलम्ब च्ल पड. । 

वत्र का उत्तर? कमारने प्रश्न किया। 

कोई उत्तर नही । केवल भ्रापके हाथोमे उसे सौप देने काभ्रदेश मात्रस्वा- 
मिनीका। मेरौ स्वामिनीक्षत्राणीहै कुमार यह स्मरण रै । एसे जघ य श्रत्याचारो 
के पश्चातु जीवित रहना क्षव्राणी की भ्रान नही होती । मुभ विश्वास है स्वामिनी की 
भ्रान जाने नही पाएगी । मेरी स्वामिनी मेरी पृथ्रोवतदहै कुमार। कंसी 


भरद्मुत निष्ठा? भ्रापकौ तो गव होना चाहिए । कहते कहते देवदान का स्वर 
भवस्द हा चला । 


गवत्तो भ्राज मौ मुभे दै देवदान जी । गव उप्तसमयमी हृप्रायाजव 
चद्रा के विवाहम तोरण के समय भ्रापकी स्वामिनी ने श्रपने प्रीहरमे मेरी भारती 
उतारी थी। मेरा वह परिणय भ्रवश्यथा कितु राजाना मात्रका निर्वाहथा)! 


भावो स्म्वघो कौ कटुता मुलाने की वलवती इच्छा माव थी। प्रयया भ्रविवाहिति 
ष्टी रहता । 


वही तो सम्पूण पात्रता भौर उत्पीडनके मूलमेहै कुमार । भ्रापकी वर 
याघ्राकेतुरत वाद मह्‌ मावना भ्रौर उत्पोडन क्यभ्रारम्म हभ्राथाजोभ्राजमी 
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विद्यमान है! सदेह का पशु मनुष्य क मनुष्य रहन ही नही देता उपे राक्षस बनाकर 
ही छोडतादै। 


मै समभ गया देवदान जी । मने मी एकक्षव्राणी वीरमाताकीकोखसे 

जम लिया ं। ँ निर्वासित ही सही कितु राजवश का रक्तमेरी नमाममीदीढ 
रदाहै! निरपराध परश्रस्याचारो कार्म मूक साक्षी नही बनूगा दवदान जी । 
इसका प्रतिकार करके रहंगा । श्रापरको स्वामिनी की प्रान की रक्षा हागी। प्राप 
समय की प्रतीक्षा करं । मैने भ्रापको वचन दिया। 

देवदान उसी ऊटनी पर पिद्धली यति को ही जैतारण सौट चुकाथा। 

कुहासा छट चला था । मुय दवता ऊपर श्राकाशमेश्ना विराजेये। गुनगुनी' 
पूप बडी सुहावनी लग रही धी ! दृक्षौ पर पक्षियो का क्लरव मुखर हा चला था। 
नवद राठोह का श्रष्वं निद ग्रो म नह्यई हरी धा चरनेमंव्यस्तहा गयाया। 
उसके नुन बार-बार फडफडा रदे थं । 


दुगरके चज पर सैनिकोको गश्तस्कगईथी। प्राचीरं धूप ममहाद सी 
खडी थी । मौन श्रौर निस्पद । दुग के रक्षक मुक्त हो मपकी लेरहेये। माग भ्रव 
मी रिक्त था । निजन। शीघ्रही नवद राठौडनेश्रश्व की लगाम धामी । एक छलाग 
लगाकर उस परभ्रारढ हुभराग्रौर उस मिजनता षो भग करते हृषु शरभे सवन की 
प्रौर चल दिया। 


चिन श्मौर विपन स्थितिमे महाराणा एक्टक देख रहे है नबद राठौड 
को । समाकक्ष रिक्त हौ चुका है! समासदनजा चुके है । महाराज िहामन पर पुन 
वैठएरहै। 


त्यत दुखी श्रौर भिति दिसार्ईदे रे ह मडोर के पमार} क्या चित्तीड 
का जीवन प्रव नही युहात्ता? महाराज नेपा । 


नही महाराज एसी वात नही है । श्रापका पिताुल्य स्नेह न पाया है। 
मथाधक्ति मेदपाट की सेवा म स्वय को श्रित कियाहै। किर यहां सुषेके माधनो 
के यूनता मौ नही 1 तथापि भ्राज मन ्रत्यत विक्स है । क्षमा करे स्वामी वपो 
मा धधकता हृभ्रा लावा ध्रतरम एूट जाना चाहता है) सुख के साधनकेवल भानि 
सेत्पश्च क्रत ह । क्षोम योर विषाद । 


इस क्षाम श्रौर विषाद का कारणा सदिस्तार कहा बुमार । वुमन हम पिता 
वुन्यकहादहै। कुम्हार क्ष्टश्रौरदुखकादरुर करना हमारा दायित्व है रजा 
नाते । रितु एक ्रौर नापित्व वुमन सीप दिया हमे पितातुत्य ककर । 


भ्रविलम्ब ही राटौड बुमार न देवदान का सन्शधौरसूप्रियाका साराव्रनय 
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महाराज को सुनाया । उसके विशाल नत्र मावातिरेक से मीगते चते गए श्रौर उ 
भावात्तिरेके मे इवते हुए महाराणा ने श्रपनी ्राषेमरूदली । कु्क्षणरवसे ही भौन 
ठे रहे । 
हमे विचार करने का ्रवसरदां कूमार। कहकर महाराणा कुम्भा समा- 

कक्षसे बाहर भ्राए्‌। 

किचित्त चतत दिषाईदे रह है महाराज । उनके मस्तक परचिताकी 
रेला्ये सधन होतीजा रही दै) महारानी श्रपूवदेवीकेवक्ष म दीया प्रेद 
कुम्मा । नवद राठौड की सम्दूण व्यथा-क्थावे रानी कौसुनाचुकेहै। हमारा 
कत्तव्य मेया है प्रिये श्रधनेदे पूरे है महाराज । 


"याय करने वा्तेतोघ्नापरह स्वामी । प्रापने सदा नीति का पक्ष लियाट₹। 
वया करणीय रै? इसका निणायभ्रापहीकरेगे। 


श्म जानते श्रिये षितुतुम केवल राजमहिषी नही टमारी सहृदहो 
भित्रभीहो। फिर एक नारी होकर सू्रियाकी पोडाका मी श्रनुमान होगा वुम्ह। 
तमी तुमसे हेम परामश चाहते है । यदितुम हमारे स्थानपर दातीतौ क्या 
केरती ? 

महाराज कै प्रश्न परक्षण मरके लिए स्तम्मित रह्‌ गई्रानी। दसरंदही 
क्षण चेतना गतिणील हई 1 गव से मस्तक ऊंचा हुश्ना। हम श्रापके स्थान पर होते 
तो प्राता को दण्ड देते। श्रत्याचार श्रौर उत्पीडन से सुप्रिया का तुरत मुक्त 
करते । 

श्र्थात्‌ भरपह्रण कराती प्रिये » 

“नही स्वामी । प्रहरणा नही । यह भ्रपहरणा की परिभापा मेप्रतादही 
नही है । सृत्रिया जैततारण क किल की परिणीता श्रवश्यहै कितुतनम्रौरमनसे 
उसकी पत्नी नही । वह्‌ राठोड कूमारकी वागदत्ताथी1 उसकी मगेतर 1 उसकै 
हेदयपर क्सिीप्रौरकाश्रधिकारहोही चुका या । स्वेच्छा से उसनं भषने प्तिषा 
वरणा वरना चाहाथा। कितु जेतारं के व॑मव को उक्षन स्वीकायाहौ नही 1 ठीक 
उसी श्रकार जिस्रभ्रवारे जतारणवे पिघल को प्रगीकारनही कर पां । मनै समस्त 
धवेगो को निर्या यत कर राढौड मूमारमे प्रति पपन मूक्प्रेम क जीवित्त बनाए 
रखा । विरह बै भ्रनल मे जलती हई । उसे शौतलता प्रदान करना म भपनापरम 
धम मानती स्वामी । 

इसका श्रय? 

इषा भ्रय स्पष्ट महाराज 1 वद वसी वरवधुं बनी ही नहं ज! श्रषन 
पति का स्वागत दे प्रपने जौवाक्ा सम्पा निमात्य राजा कर समिता टोतीषहैष 
नारीकै मौ मन होताहैस्वामी। 
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कितु भन को वदला नही जा सकता प्रिय? 

नही महाराज 1 पुष्य कदाचित वदत रके कितु नारी मन नही वदसता। 
कदापि नही । यदिनारी का मन बदलतारै वट क्स दानवौ काही मनहाताहै 
नारीकानही। 

प्रौर शरोर? 


श्रपमानित होकर नारी णरीर जड हाता घला जाताटै महाराज । वह 
जडता यागिक्तास्े श्रधिक गुम नही] उध्माविहीने। देवौ भहित्या सौ 
प्रपमान प्रौर प्रात्मप्रवचनास जबहोती चली गर्दी स्वामी! उप जढताको 
भमगवानश्री रामहीताह पाए । एमी उदारता उहीमहा सक्तीधी विसीक्रपिम 
मी नही । तथाक्वित तपस्वीम मी नही। 


तितुहमश्री रामनही। उने चरणो कौ धूल के वुल्यमी नहीजो 
कमि ब्रहिल्याक्रा उद्धार करपाए्‌। महाराज ने चित हसवर कहा । 


श्रपनी ही तुला पर स्वय का तोलन का यही प्रवमर है स्वामी । निय के 
क्षण विचित्र होते है।' 


ठीक है प्रिये । हम जैतारण मे नरसिह पिघल को एक प्रीर प्रवसरदेगि 
सुश्रियाकमुक्तकर राठौड बुवरयो सपि देनेका। भयथा मेवाडके वीर 
सैनिकं हमारे सकल्प को धूरा क्रेग । उसकौ भ्रमानूपिक निष्टुरताका यही दण्ड 
हामा। 

श्रौर उसक पश्चात्‌ । 

उसके पश्चात्‌ नवद राठौड श्रौर सुप्रिया का विधिवत्‌ विवाह होगा । 


चौदह 


समा कक्ष मे महारारा विराज रे है ! एक दीष मौन सवय विमान है। 
महामात्य सहणपाल ब्मपना कथन पूराक्रचुकेर्है। 


मेदपाद कौ प्रजा हूर प्राणा से मी प्रिय है महामात्य । जिस पुश्य भूमि कौ 
हमारे पूवज न श्रपन रक्त से भमिरभिचित क्रिया दै जिसकी मिद महम भलकर बडे 
हुए उससे श्रधिक महान कोई नही । भ्राज वहो धरती भयानक दुष्काल से श्रमावित 
है 1 दक्िसीक्षेव्रमवर्षाकीब्रूद नह पडी । बह धरती जो हरे मरे लेत से लह 
सहातती यी उ्षका वक्ष दरक कर क्षत विक्षत हो गया पशुश्नो को पीनका जन नही 
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चारानही। सांणो को मरपेट भोजन नही । इससे प्रधिक प्रौर कौनसीपीडादहौ 
सक्तीदैहम ण? महाराजदु षी हाक्र योते! 


यह प्रदृति क्षा प्रकोपहै भरप्रदता। मेदपाट क इतिहास म कदाचित शता- 
स्मि बाद यह दुातका श्रौर विषदाप्राई रहै स्वामी। सहरपाल वोते। 


नही महामाप्य । प्रटति का प्रकाप कहकर ह्म प्रपने दायित्वे से मृक्तिनही 
पास्तकत। युद्धो महमपराजित नही हुए । यह मौ एक युद्ध है महामत्य । हमे भ्रपनी 
पूरी षक्तिसेष्टसे भीजयकरनादै। हमारी प्रजाका कोईमी प्राणौ भरूवसेप्राणान 
गवाए 1 यह हमारा पाद है 1 प्राप तुरत युद्ध स्तरपरक्षायभ्रारम्मकरे1 मत्रि 
परिषद के सदस्य पर्म्बाधतदोत्र मे स्वय प्रस्थान क्रेगे। प्रनाज मण्डारोकेद्रार 
सोत दिए जाए्‌ । मक्त हिस्त स निदु प्रनाज वितरण की व्यवस्थाकी जाए। 


दम काय मश्रेष्टी वयन श्रपना सहयोगदने कौ पहली है महायज। 
घनभौरजन भ्रभ्नश्रादितेवेप्रमावित ग्रामो म जाकर दुष्कालसे विपन्न जन जन 
की सहायत्ताय पहुर्बना वाहत है । 


“यह्‌ उनकी मार भूमि के प्रति प्रनुराग मरौर जनके प्रति सहानुभरूतिका 
भ्रमाण है) परकाले चगल से कसं मृक्तिभिल यह हमारी ही नही उनकीषिता 
कामी विपयटै यह जानकर हमे परिताप हाता टै! उनका यह सकत्प हमारे 
प्रमिमान का विषयं है महामात्य । महाराज नं प्रपनी उति समाप्तकीहीथीकरि 
प्रतिहारी ने भ्ूचना दी-- समाक्कषमे गुरुदेव पधार रहे ह प्र्तदाता। 


ममामद श्रवने भ्रा्नो स उठ खडे हए । स्वय महाराज राजर्सिहासन सं कुछ 
नोचे उतरे । राजगुरु तित्हमद्र कै प्रवेश होत ही प्रणाम विया । प्रणाम स्वौकारत 
हए राजगरषनक्हा~ कल्याणा हयो राजन्‌ । वे भ्रपतर प्रान परवेठगएु। 


दक्षिण मेदषाटके श्रामो की प्रजा मयानक प्रकाल की चपेटमे है गुरुदेव ¢ 
महाराज की यही चितै! महामत्यने निवेदन क्यि। 


# यह केवल महाराज कीदहीचिन्ताग्ही मेरीमो वितादै हमसवकी 
चताहै। सम्मवत भगवान शिव हमारी परीक्षा लना चाहत दै हम क्से इस 
विमोपिका का सामना कर सकते है ? हम तने समय है? राजगुर्नकहा। 


कितु निर्दोपप्रजाकी कंसी परीक्षा ?उह कसा दण्डण महाराणा कुम्भा 
न शका व्यक्त वी । 


वह्‌ कैनेल निमित्तमात्र है महाराज । जिस राजा के शासने प्रजा निर्ित 
होकर जीवन यापन करती है जिसकी मुजाप्न श्रौर संय बलके प्राधारषर सुरक्षा 
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का अनूमव करती > उसके साव दुष्याल जने प्रहि के सट मव्य पटिति होता 
है? उसकीरदेसीही मुरता हो पाती है श्रथवा नही? इसकी परीक्षा का वही भ्रवमर 
है राजन । युद्ध ग्रौर भाति दोनो परिस्थितियो मे परीक्षाप्नो के क्षणा उपस्थि हति 
है ।श्रस्तु। 


शरीर उमपरीक्षाकेक्तिए हमहौनहीहमात सभ्य शामनतःतश्रीर 
उसको शक्ति कटिवद्ध है गुरूदेव । श्रवितम्य योजनावद्ध हकर दुप््ले से प्रमावितत 
जनोक्ी सषनता रीर उसकेदुाके लिन काल की हुम -यवस्था कर रहंहै। 


इन उपायो कै श्रतिरिक्त मरा मी दुद दायित्व होता है सजन । राजा, भजा 
वै सिए अपना सवस्व ममपित करे यह्‌ तो उसकी निष्ठाहै कितु राजन्‌ पुराति 
सति राजगुरु के ताति मुके मो श्रना वम विस्थरण नही करना दहै । यदि श्राप्री 
स्वीकूति मितता प्रथक्‌ जनपद मे वन्ण देव व ्रसीदाय यहाँ श्रायोजित हो मदद 
मे कियद प्रायनाये की नाये वायु मण्डल शुद्ध होगा तवा परीटित दीन जनको 
चत भिता प्रायना मतो भ्रपार शक्तिद । दुप्वर्मो वा शमन प्रायना ही से घम्भव 
है सवधमवहिश्रूते सव पापरत स्तमा। मुच्यत नात्र सदेह विष्णोनीमानु की 
सनात । वशम्पायन सहिता का वचन है महाराज? पिरि मगवाने ते स्वयकौ 
सव प्राणियो का जुहद कहा है--“ सृहूद र्वेशवानाम्‌ । 


हमारे शासन मे प्रजाजन इन श्नु"ठार्नो केः लिए स्वतत्र है गुरुदेव ? फिर 
इम प्रायाजन मे राज्य कै श्रधिकारी सहायता श्रुत रहगे } महामात्य इस प्राय 
काद्मादण तुरत जारी करये) 


दख श्रनुष्डाय म्‌ राज्य का प्रतिनिधि उपत्थित रह यहं भ्रत्य मुद विवार 
है) मेरा हृदय मतृष्टहुप्रा\ गुष्देवनेक्हा) 


शापक मनप हमारा मवाप टं युदव । हम दचनवदध दै । प्रष्टि क॑ परतप 
मै जो मेदथाट कै तिज पर कालिमा अकिति करे का अ्रयासव्रिया है उत हम धून 
उज्ज्वल मविष्यसे भ्रालोक्ित करगे । 


शमपनं नन मन रौर धन शक्ति प्रर सामथ्य प्रादि छे राजाधिसनको व्याग 
कर जौ श्रषनौ प्रजा क्तौ सहयतताय सत्परहौ बह राभ्यवयहै। प्रापि ष्सी श्रकार 
दीनोकीयेकाम रन रह्‌ श्रापका वत्या हो गही मारी रामना है?" गुष््व 
चलन का उदयत हए । 9 

मैङ्नङ्य टगर गुरुदड! कहत हण महाराणा कूम्मास्वय समा-क्छाके 
ह्वर तक तिन्हमट को विदा करने श्रये 1 


साजप्रामाद क्य एवात क्त । समय मध्य रात्रि! जागरं महारण 


यशोजित 6 


रम्मा । दीपाधार पर प्रज्ज्वलित दीपक का श्रालोक क्रमश क्षीणा होता हुश्रा । वतिका 
निरन्तर जलती हृई । तल नही होमा तव मी वत्तिका जलती रटगौ । किर प्रकाश 
प्रकार म परिवर्तित होगा । वस्तिका क प्रकाशित वने रहने के लिण भ्राधार चाहिए 
स्नेह का भ्राघार । वह्‌ स्नेह तत ही ता है। फिर मानवीय जीवन काम्राधारमीता 
सेह ट। स्नेह जो हृदय का घालोकित करता रहे । उसवा षय प्रदशन करता रहे । 
्रतयेक एवास क गति चेतना की हूदयाकाश मे स्थिति सवका प्राघार वही स्नेह ह । 
राजपुरुप के लिण वह॒ स्ह ' कैसे मिले? 


गुष्देव कहत ईै-- नीति का भ्रय श्रास्थाहं श्रौर श्रास्थाका स्यान हृदय है। 
भ्रोज काया मस्थितहै। णरीरका गुणा । दोनो क॑ चेतना मप्रवशक्रजानपर 
मनुप्य की उध्वयात्रा काश्रारम्मह्येतादहै1 फिर राजघम। एक प्रोर श्रप्राके 
लिए बह निष्टुरटै निममप्रौर कठार दूसरी श्रोरप्रजा के निए उदार सहिष्णु 
भ्रोरक्टणा से द्रवितत होने वाला । राजसन्ता के लिए दोनो की श्रनिवायता दै । कसा 
है यह दायित्व ? साच रह है कुम्मा। 


“रग तक जाग रह स्वामी ? यद स्वर महारानी प्रपूवदेवी काहै। 
हां प्रिये, नीद नही श्रा 1 प्नौर तुभ श्रव तक सोई नही? 


“नही स्वामी 1 मैमोजाग रही ह मेदपाट कौ प्रजा प्रकाल सं पीडितटै 
यही चिन्ता है भरापकी स्वामी | मेरी मी यहीचितादै। 


न्सोतोहागी हो रितु हमारी चिन्ता बरहत्तर चिता ट । मन परिष्कृत नही 
हरा । दुष्वाल प्ङ़ृति मा कोप मात्र नही है 1 मात्रसयोग मी नही । इस दुलातिका 
॥ कारण भ्रनीति हो सक्ती है हमारी हौ कौ बरूटि, हमारी ही कंटी कत्तव्य च्युत 
ही जाना" । 


"नही स्वामी ? एसा सम्मव ही नही कि श्रापक हाया किसी कामय हो! 
प्राप कमी कत्तव्य च्युतहो। 
^ तुम स्वस्तिमती हां प्रिय, श्रत ेसाक्हरहीहो। 

॥ि भं श्राप्की पत्नी हं स्वामी । भ्र्वागिनी । मुभसे श्रधिक ्रापका कौन 
समरेगा मला। अराज दिन मर भ्रापने एकासन ब्रत किया 1 निराहार रहे 1 श्राप 
छ है स्वामी राजमाता न॑मभी श्रापके साथ एकासनकियाया। निराहार रही 
थी॥ 

भाता यह सव विया? हमे सूचना तक नही? 

शक्षमा करे स्वामो, राजमाता की यही नाना थी कि श्रापका इसका नान मी 
नहो) 

“ता हमार भ्रचना द्विगुणित हो गई मासाकीप्रायना व्यय नही जयेगी ! 


॥. योजित 


ईसं समानार सै हम प्रनुगृहीत हए । श्रव हमे विश्वास हृप्रा । मेदपाट कै पटाडश्रौर 
जगल युन हरे-मरे हाय । नदिया जस प्लावित होगो--वेत्त फिर से सहतहापेभे \ 
मावातिरेक सै महागाजनंक्हा! 
“ फिरिश्रपि शयन करे स्वामी । 
नही रानी--हम निशिन्त ब्रदश्य इण क्ि-तु पर्युव तक जागरण मी करेगे । 
हुम चाहो तौश्लयनकीचेष्टाक्या। भ्रौरहां, रगशाता से हमारे वोर मगवाती 
जभनोभ्रिये) 
“वीणा वादन करेगे महाराज श्रीर्मे शयत कौ वेष्टा कट? यह सम्मवदहै 
क्या १ श्राप तीणा वादन करेगे ब्रीरर्यं सूनू । 
एसा ही सही महारण क्रिचित दहसे! “यह वीरा वादन विगोदरे विष्‌ 
नही होगा 1 
नानती ह विनोदके लिए नही हयः ममं गरु जरि होते भ्रचना कै 
छद) 
हौक्षिय १ शरी एकलिम मगवानके श्रनुप्रहके लिए । उनकी श्रगुकम्पा के 
निषु! 
चित्तीड दुय फेः राजप्रसाद बा वहखण्ड वौणाकेस्वराकी श्रतृगरूजसे 
गायमाने है) इसकी मधुरिमा प्र तरिका म समाहित हौतीभा र्दी दै! उदेलित 
ही रहै है समस्ते कारागसा, सन्त्य मण्डल भौर स्वय चेदेव) वह किकी म्रा 
का वीणावादन मातर नही ह) किसी साषक की साधना केभगावे षद । प्रस्तित्व 
कपे प्रगेल्विष्व म विलीनीक्रया क्ती अङ्गया से) नित्य से भरनित्य श्री मनोर ग्रतिमान) 
अवल प्रौर व्याकुल) जहाशरीरकाभणुप्रणु नृयकररत्तादहै) भरासोसे 
प्रश्रो की धारा सत्तत्‌ वाहित होने लगती है । भ्रपने श्रसतित्व कामी माननही 
रहती । कैसे होतेव वदना स्वर? षसी होता है वहं भनदातिरेक? 
अमाव क्ये प्रस्रिका क्व उदय हई महाराजकय पताही नही चसा। 


परह्‌ 


अनाम ओः उत्तरीय तट प्र हरिति बसा का धना वने । रल्नम्याति एरज रौर 
शिरीष कदरो के समूर्होसे यतर-तव धराच्छादित उपत्यित्रा । शिकत वाला सने 
पेय क्रमणः दाता हुषा? द्ममावस्वाकी रात्रिं मा ग्रवमब्रहुर मारम्मदटषा 
नाह्नाटै 
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दवौ मण्डप । तत्र मत्र साघना कांकेर । गुह्य साधना । निजन एकात। 
र्द शाक्ततत्र की चक्रानुष्ठान साधना श्रषरम्मक्रेमा। त्रिपूरसुदरी की पूजा 
क्य विधानश्राजकी रत्रिंमहागा । सुदर कृमारिया का विधिवत पूजन श्रचना। 
तरिपुरसुदरौक्ी मावना की उदूमावना। माँ जगदम्बा की प्रतिष्ठा होगी । रदरव 
स्वयम शिव भाव श्रारोपित करेगा । शक्ति रूपिणी निपुरबुदरौको ग्रहण क्रनवै 
लिएु। वेक्रभेदक्टनं बु डलिनीका जाग्रत करना होगा । लौकिक शक्ति सम्पन्न 
होगा तमी रुदरक । 


शिवागी उपस्थित है । रेशमौ प्ररिघान पहने । उ मक्त केश । सदयस्नानसे 
स्वच्छ सुदर गौ्वर्णीय सुडाल देहयघ्टि। गलेमेद्द्राक्ष की मला नामिका 
स्पश करती हृ । क्लाहयो मे भेदै कौ जीतवर्णीय पुप्प मालिकारये लिपी हुई 1 कानी 
म पौले कनेर के पुष्प गुच्य पोते हुए । मस्तके पर रक्त सिन्दररी टीका । सुदर मुखं 
पर किचित तनाव श्रीर याम्मौे ! व्रिधुर चुदरी बनेगी शिवागी। 


ॐ बली महाकाल नम स्वाहा । समवेत म प्रोच्चार । सुपारी गुड भीत 
कनेर, क कूम-रजित चावल की प्राहुतिया चल रही ह । मशाल प्रञ्ज्वलित है । यहा 
कुण्डके चाराश्रोरचार पण्डित प्रनिहोत्रमे व्यस्त । रद्रक मरशिवि माव शनं 
शनै निसृत हौगा । जटा मण्डित मस्तक पर त्रिपुण्ड भूजः दण्डो पर रका प्रनुलेपन 
गलेमे राक्ष रेशमौ प्रघावस्त्र बलिष्ठ शरीर । तरुणा मुख पर कठोरता का भाव । 
नेत्र तनिक रक्तवर्णाय । कानो म कुण्डल । शिकागौ को श्रोर श्रपलक्र ष्टि कुशासन 
परर श्रासीन । शिवागी के प्रासन पर प्रप्यत निकट उसका श्रासनदहै। 


कूवेलयान-द महापूजा कै भवषिष्ठाता ह। साधना गुर । यज्ञके होतामी। 
उनकी ष्टि सद्रक श्रौर शिवागी दोनौ परटै। श्रनुष्ठान पूरा होने की चिनताका 
माव उदं यदा कदा विचलित करता है । शिवागी किचितव्याकूलहोरहीहै। उस 
शरनुक्लता क्च भ्रामास कुवलयानदकोहो रहाहै! करई व्यवधानं श्रवश्यहै। 
कवलमनि द साघनाकेद्रं के एकष्यव्र स्वामी है! 


पण्डितो के मत्रोच्चार का समवेत स्वर यज्ञ-वैदी से उठती अग्नि श्रौर पूष 
भे मिधितत भ्रजीबनसीगध | निकटस्य वे हए सक के मुल से रती हुई एक भौर 
गष । शिवागी इस ग-घ को प्टवानती है । वह ग-घ उ्तके नासिका पुटी मे समाये 
जारहीहै। मस्तिष्क मे विचारो का ग्रालोडन तीव्र हता जा रहा रै । ध्रालीके 
सम्मुख श्रवेरा घा क्यो चिर श्राया दहै? कानो मे घण्टिया कसी वज यटी हैँ? चरमं 
सीमा स्मा पहुंची दै 1 भरपने श्रासन पर मृदितं हो गई है णिवागी ! 


नुवलयानन्द के सकेत से यय स्थगित करं दिया गया है! म-त्ोच्चार स्क 
यया । सद्रक के मुख प्ररद्रौध का माव कलक श्राया है । कूवलयान द प्रधिक 
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्बित्तिहै।भ्रतत व्यवधान उपरिय्तह्‌ा ही कया! कत्पना सत्यहा गर्ह) मोतर 
तवः काप यदुह कूवलयान-द ! प्राया धम व्यथ हूना । प्रनुष्ठान के सण्डिति हन का 
श्रय माव दैवी प्रकाप । भ्रनय कौ सम्मावना। भाटिया स्थगित कर पण्डित 
चिताग्रस्त है! कुवलयानद जल षीटेदे रहै गिवागौके मुग्र पर! रदरव 
श्रामनते ठ्ठ ख्डाहुश्ाट ! सिकागी के दा विष्य कुववयान-दकौै ददियायसः 
रहै । ूच्छाप्रमीहदीनही ट । खरक करुटिया म प्रवेश नहु करेगा । गृह को प्रादशं 
यहीदहै। व उत देष्डिति केम । 


साधिका तीषरा प्रहर बीठ चुका ! पिवागी का वतात्‌ यरीरश्ररं विश्वाम 
कररहाट्‌। निद्राम सौन दै श्िवागी । शार्वस्त सुवतमान-द सामन मुशाप्तिने प्र 
वेढे है 1 शिवायी काकोई ्रनिष्टने हो! मगव्ती दयाकरे चिवामीको प्रदान 
दै । प्रप्रराथ क्षमा कर । कूवतयान-द वा णप घल रहाहै । स्दक्षे पर भरगृलिया घूम 
र्ीहे। भरमात हुधा। भ्रात कमे निदत्त होकर कूवलयानद पुन कूटियामश्रा 
गथ । उनकी पदचाप सुनकर शिवागी की श्रय सुत गरई। फिर पिद्यनी रपि 
धटनापें किसी दुस्वप्नकीत्तरहु स्मरण दौ श्राद। 

^ कंसा स्वास्थ्य है पुत्री ? दुवदयान-दे रे एषा 

पत्री सम्बोधन शिवागीके ममकोद्धुं गया} यके स्याने पर प्राष्वाप्न 
का मावे उदय हा! क्वलयान-द कौ भार प्रशसा मरी द्ष्टिमे वह्‌ दने लगीभी 
फिर उक्षन निनघ्रस्वर म क्ठा-- मुभैक्षमाक्रे) शद्धावत थी श्रिवागो। 


प्रथम नित्य क्मश्रौर शरीर णुद्धिकदा पुश! रात्रिका प्रसग श्रीर उत 
पर च्चा दादेमद्ोगी 1" कुक्लयातदने उत्तरम र्हा नादान कामो मयक्तो 


देती ह॑) 

िवाकी सचेतन हृ । शटी से धुले वस्म लिए! गूनि कम्म उठाया भीर 
चूटियासे बाहर चल दौ । कूवलयान-द प्रनीमा रत मठे न्ह श्रदधाश्रौरधैयकी 
प्रतिप्रति दै सिवागी । मक्तिमावमरीहै। साधना क अनुदूल मामजस्य । निविकिर 
फिर व्रतत मग क्ते हृभ्रा ? मूच्टना का कारण ? सचत रह कुवलयानद} 


पूरी रानि जागरणामही वीती कुवलयानिदकी। कूदियाके चाहरदी 
बार पदचाप उहोने घुनी यी) वे बाहरभ्रायथ 1 बह ुस्प दोनो गार अमावस्या 
दैः ्रधकारम तिरोहित हो मा 1 चारों शिष्य महाद्वके निकट निद्राम भवेत य)! 
कटुवलयान-द पहचान गये ये उस श्रष्ृतिसे। वह पष्प स्क हीरा} किरउस 
राभि को महादेवी के निकट बैठ स्द्रक उसकी द्रष्य का कामुर मव कूवलथान-दने 
पद लिमा धा ॥ शिवागीके प्रति स्द्रकमे दुगावनाहै ¶रत्रिमदो गार कुटियाके 
निकट प्राने काश्रय क्या? शक्मबुहा चतं ह कुवलमान-द! श्मपने प्रति ग्लानि 
हद । साधक कै गुखनहीरहष्टकम! क्सिीधिव्यने सूचना दी थी} प्रधोरी रह्‌ 
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चुका रुटरक कदाचित्‌ वामाचारी। लललितापासना के लिए सवथा प्रतिकृल । 
शुद्धि करन पर मौ उसको मन निमल नही हृश्रा है । कूवलयानद जान मेये । 


शिवागी स्नान कर लौट श्राई । जल परित घट यथास्यान पर रख दिया। 
कुवबलयानाद क॑ सम्मुव श्रा सडी हुई । कूवलयान दन वैखनेका सकेत कर कहना 
श्रारम्म किया-- तुम श्रेष्ठ साधिका कैगुणोकाश्रागारहो शिवागौ । नत्यभ्नोर 
सगोत की प्रवीरता म्रजित कर तुमन प्रपते व्यक्तित्व की श्रीव्रद्धिकीह। सजसौ 
उपासना कै श्रनुम्प तुम्हारे लक्षण दवकरही त्रिषुरसुदरीके पदकेलिएर्मेन 
तुम्ह्यरा चयन क्िथिथाङितु कुवलयान द सहसा रुक यय । 


मैन श्रापको निराश व्यि हसकादुखरहै मुे। कितुमेरे साथ चले हुप्रा 
है । स्क के मद्यपी है । उसकी भ्राखो मे वासना करा माव दिलाई देता है । वासना 
विवेक नही रहने दती श्रौर विना विवेक के न चित्त शुद्धि सम्भवरैन साधनारी। 
मेरो मन उसके साथ एकाक्त हो ही नही सकता ।' कहते~कंहुते शिवागी के नेत्र छल~ 
छला भराय । 
कुवलयान-द गम्मीरहो गए । मीतरही भीतर वेश्राहतसे हुए 1 किंचित 
शिबागौ कासु-दर मृख~मलीन होता दिलाई दिया। उसकी सुक्रूमार दैहयष्टि 
कृपनीय पुत्पित लतिका-सी कापरहीयी। जैसे वहश्रतर मे कही उत्तेजित हा 
रही यौ ।श्रघमदै दटक्-कुवलयान-द जान गय। 
(क्या चाहती हो शिवागी 7 
जीवन का रहस्य सोजना चाहती थी प्रमु--खोजना चाहती यो श्रपनौ 
भरस्मिता श्रौर श्रपना वास्तविकरूप। मेरा प्रयोजन था उस श्रलौकिक शक्तिकां 
पा लेना। वह ्रलौकिक्ष शक्ति जिसमे श्राल्टाद ज्ञान श्रौ परम णेश्वय ररी व्रिधारा 
निसृतहोती दै । जौ परम भ्रान-दमयी स्थिति है-जहा लीला का प्रकाश श्रानदसरूप 
मे प्रक्ट होता है- कितु मेरे माग्यमे कदाचित वह्‌हैही नही! साघनाके यौग्य 
मेहहीनही। 
“ तुम्हासय मन वहत प्रशात है शिवागौ । पूव प्रणति श्रौरनिमल मावके 
लिए तुम्हे कठिन त्रत करना होगा । 


शक्रितु यह नही । मनमे विकारजमतेचुकाहैफिर त्रिपुर सुदरी के षद 
की भ्रधिकारिणी म कहा रही भ्रमु ?' 


विकारग्रस्ततो श्रकै तुम नही तथापि वुम्दारी भ्रनिच्छा निश्चयी 
व्यथा रहेगी । म तुम्हे इस भ्नुष्ठान से मुक्त करता हूं । 

अापकी बहुत अ्रामारी ह्‌ रमु 

भ्रव कहा जाभ्रोगी ? 
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येहा जह मनका भाति मिल! चित्त णृद्धिहो! पव जमी निमनतापा 
सहर 1 एद्रक रे मनम मरे प्रति वासना जगी धौ } वासना प्रौर वामुना का सावा 
शरवेष्य मुभममोक्ही विनार उत्घ्रहृग्रा था)" 

मधनः पथ द्याममी? 


नेही प्रमु 1 साधनाकेलिएहीमराजम दृह यह्‌ अरतीतिरै मुके नय 
श्रौर मगीते सरी माधनराकं भ्रविलम्बहीो है) नर्तकी प्रवश्यरे बतु श्रषन 
दृष्ट-दव मयी { मेरारोमसेम उही क समपितिटै! उन्ही के प्रणम की 
प्रिषुणीटे। 


कुमारे ुध्र वस्व भ्रौर शुर शरद-पप्पौकावेणी म सजा पष्प च्छ 
तुम्हारी निमल भाविना पा श्रतीकही म सममन) वुम्हारी चित्तशुद्धि श्रवश्य 
होगी--स्पनारीःकासव्से वहाशमरुहातारै थिवागी! दस सौ-दयवा तकी 
रग्नि देनी होगी--तुम्ह दीधतपा वनता होमा । कुवलयानदेतीन्स र्ट 
भिवामी क्ले देखते रहै । 
दीघततपा वसूणी प्रमु मेरा मिष्य निर्णरित कौनिए्‌ 1 
क्षण मर फो कुवलयान द ने रिं मीच सी--प्यान मण्नसे हूए ) किर रविं 
स्वोतकर मुद्र दिश मे दफते हए वोने--य्ं त्रे नोन योजने दरी प्रर भग्वानश्री 
एक्लिगका दिय धाम है--कताशपुरी ! मञधिपत्ति कुशिक सिदध सोम भमुकी 
शग्णाम जारो । नि सकोच ध्रपनी वाधा कहना ए उनकी ष्पा हई तो मगवान 
सकुलीश श्रवश्य कन्याण करेगे । 
“जो प्राज्ञा प्रमु । शिवागौ उपलृतसी हृ; 
देवदत्त प्रौर श्रकटक दोनों बुम्ट्‌ कंलाशपुरे छाड भरायेगे । मागे तुम्हारे 
पक्षक वही होये 1 ' कुवनयान द उ5 खडे हृष्‌ । 


जिने ्रवत्तकमेरो रक्षाकेहैवेही मागममेर सहायकहौगे । कहर 
ममय मेरे साय है) मरे श्वाप्रष्वा्तमरद) तथापि देवदत्त मोरभङ्यकर दानाको 
साथ सू) चै उहरी उनको वावी श्रीर वे मेरे मुहवोते बु ; दस अनिशितता 
कीधटीम भी शिवा किंचित देस पडी! 


प्रसाद सेनाःन भूलतना! कृं यायेय भमो नेलेना। रक्रिकै पूव 
कौलासयुरी यहुचना श्रो यस्कर रहेमा। फिरवय पशु विचरते लगते कुवलफानद 
ने सावधान किमा । वे खडाऊ पहन चलन को उद्टत हए । शिषामी ने विनत है प्रमाम्‌ 
किया) प्राण देकरवे धने भररण्यकी रोर चन दिए 1 देवदत्त भौर द्षक्टक कौ 
भानश्यक निर्देश देवावंनभ्ूले\ 
शिवाय निश्चय नही करं पाई दुयलयान-द का वह कतं उषक्रार माते? 
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भ्रूण साधना का घोध वचन का श्रनुदालन न रपति की ग्लानि कही विचलित 
केररहीथो। 


कुवलयान-द की भ्रज्ञानुमार शिवागौ ने दर कदभ्रीरवेरो का फलाहार 
विया 1 मद्रं शुक्ल प्रतिपदाहै श्राकाशमेमेध धिररहैरै। प्रनुराधा नक्षव्रमे 
वर्पाकायोगदहै। कितु सूयक प्ररत नही रहेगी । भ्रनूमान तया रहे दै देवदत्त 
भ्रौर ्रकटम ! कुबलयान-द रे श्रादेशानुसार धिवागी कमाथ जनिमे दोनो प्रानिति 
है । द्द्रकं तडकेही कही प्रदश्यहो गयाहै । शिवागी कै इस निरय सं प्रनमिन्चहै। 
पिरिकही मद्य पीकर रात्रि को लौटेगा । शिवागी जानती है । इमी मद्यनेतो शक 
क्ये परतन की इत सीमा तक पहुखा दिया है। भ्रयथाश्रलोककि शक्तिप्राप्तषरेको 
वह्‌ रहना । बरुवलयान-द का प्रतिद्रद्रीहै ष्क । ढली श्राय म साधना के तिएभशक्त 
हा घते है कुवलयान-द । इस युद्ध साधना स्थली का भ्रधिष्ठाता बनना चाहता है 
कुटिल म्द्रके । श्रषनी महच्वाकाक्षा की पति के लिए कुदं मी कर सक्ता हैरुद्रक। 
पसे पुरपके प्रति षृणाहीहो मक्तीहै प्रेम तही सोचतती है शिवामी । 


तीन योजन की कंलाशपुरो को यात्रा । वय प्रवेणं को श्रनजाना माग । 
बुटीर से बाहर निकलते निकलते सोचती है शिवागौ । 


सोलह 


जलाशय मे प्राद प्रक्षालन कर पश्चिमो मुखी हो बरुशिक सिद्धसोमप्रमुने 
तीन वारं श्रजलि मर जल विसजन किया--ॐ नम शिवायका मोन जपक्रत हुए 
सया के उस म्धिकालमे कुछ क्षण मौन सड रहे । फिर धवल उत्तरीय ठीके करते 
हए जलाशय की सीषहटियो से नीचे उतर गए । मादरकेषण्ठमाग से परिद्मा-सी 
करते हुए वढही द्हेयेकि दूर से देवदत्त ने इगित व्या-वे ही मठाचिपति सिद्ध 
मोमप्रमुह। दइधरदीश्रारहैदहै। मन ही मन मगवान शिव फिर मां पावती का 
ध्यान करते हुए शिवागी श्रागे वढी । नमनकौ मुद्रा मक्रबद्ध प्रणाम क्यिा। 
शिवाम ने क्षणमरके लिए सिद्ध के मुख मडल कौश्रोरदेवा। उसमभृख्पुटेमभी 
चद्‌ क्रिसी भ्रश्य श्रालोक से प्रकाशित सा भासमान हृप्रा । सिद्ध सोम भ्रमु ईक्‌ गएु- 

केत्याणाम्‌ श्रस्तु । उनके मुख से निकल पडा । 

शिवां स्थिर हई । तमो ्मादरके गमे मडप से नयाडे धडियाल एव शख~ 

ध्वनि सुनाई दी । मगवान श्री एकेलिग की साध्य प्रारती श्रारम्म हो चुकी धौ । 
क्या बाहतीहो भद्रे? सिद सोम भ्रमु ने एृद्धा। 
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भ्रापक्ी एषा प्रर प्रा्यभी। 
साधनाक्रतीहा? 
जौ । उस्र दिशा म प्रयत्नशील यः श्रितु प्रसफ्ल रही 1 


भ्रमी कम णपरटै। फिर दइ वयम विरक्त दाना किन हाता है । उपक 
लिए स्वार चाहिए । ' कहत कहत तिद्ध सोम प्रमु मद मद ठेते । शिवागी की । 
फिर विनीतस्वरम बालौ कमसमृक्तिषिस्मिसी टै? स्वथ वा मतुतितत रतना 
कठिनो चला है । मन श्रशात टै । 


कमसेमेरा तात्पय लौकिक क्म सेथा। इसमवमरह रहीहाता 
कमस गुक्ति कंसे मितेगी ° फिर पिदधे भ-मका कमफल साध-साय चतर्हारै। 


जानती हंकि तु उसकी तीव्रता भरषष्यहा उटीहै। परिमाजनका माग 
सोजरहीहूंप्रमु।' 


वुम विशिष्ट लगती हो । देव दशन कर ्रारती प्रह करा मन शात हागा। 
श्रतिचि णाता मे रात्रि विश्राम श्रौर भोजन की व्यवस्याहै। प्रात बुम्हारा वास्त 
विक परिचय भ्रौर तुम्हारी समस्या सुनेगे । बुशिक सिद्ध साम भ्रमु पीचेभ्रति हृए 
शिष्य को श्रादेश देकर श्रा वड गए । 


शिवागौ कै सततप्त हृदय को कुद सात्वना सी मिलो-सिद्ध सोमप्रमुके 
श्रादेशानुतार मदिर मे हवी । दशन करश्रारती ली दृध पुजारी से प्रजा के पल 
ग्रहण कर श्रपने नेघोसे लगाये । मन भ्रानादत होतासालगा। श्रश्रल नेत्रोस 
मति के दशन करती रही-फिर तीनो जने शिष्य के साथ प्रतियि शाला की भ्रोर चल 
दिये । 


मृदग री प्रतिध्वनि मदिरके गम मडपमे प्रव मौ व्याप्त थी । शिवाचन के 
छद मुखरित होरहैये। भरतियिकक्षके द्वार व-द कर शिवागी कम्बल विद्धाकर 
लेट गई । देवदत्त श्रौर श्रकटक भोजन कर बाह्य प्रकोष्ठमेन जानं क्वसागए। 
भ्रात पौ फटने के पूव उह लौट जाना दै कुवलयान दका भ्रादश यहीदहै। किदु 
शिवा ने भोजन नही किया। नौदश्रानेका प्रश्न ही नहीथा। जागती रही 
शिवागी भपने जीवन की श्रपने व्यतीत फी भनेक स्मरृतियो मे खोई हुई सी । पश्वा 
ताप करती हृरद । स्वय को धिक्कारती सी कतिना विकट ? कितना हाहाकारमय 
जीवन हो सक्ता है? सुद्र दक्षिणम किसी वेद मन्दिर की देवदाप्रीके गमसेजम 
पाकर देव याया मे पली बढी हुई थी शिवागी-भगीत प्रौर नत्य कौ चिकनामांवे 
विससत म मिली प्रौर मिली श्रकरुलीनता । पिता वै नामके स्थान पर एक अ~ 
चिह जो पूण विरामवन घुक्ाथा! एकङे वाद एक विलासी पुरुषो की गरल 
मिटाती रदी माता । धर्मात्मा पुश्य मो धार पातकी मौर निष्ठुर होत नान गर्द 


पशौनित 


चौ निवागी ) प्रपने माहा ढे उम जीकनमे एणा करे नमी यी भिदागीचि्वाप 
मनश षोमल िभु मादन मर सुक पो-करिवु एव विव-प भोर थातदव्दोतेदर 
गीत षौ मापना मे स्वय कौ स्यन्त रमा । विस्मरण नेप सव त्रिेषिःधीपा काण 
मा प्रये हो चसौ पो--भ्रीर षा मौष्ठव जाता र्हाधा। परनेव जोडी प्रासे 
त्िवामी पररिकरही पी । माताक्षाम्थान समी तियागी ? वह मो दवदाषी येगी? 
माता जेमा जीवन जीने शौ विवश ? देव प्रतिमा बे सम्मुयनृत्यकरने वाती बितु 
निजी जीवनम वीरागना। माथ विलासवर साधन दिग भौ पुष्पपेहाथमबठ- 
पतल ष तरह नाचतो हुई । पनिष्ठं सम्ब-प जोडन पो पातुर घनी पम्पो पीये 
कामुक दप्टिया। देगी निवामी कांप जती यी-घर दयोवर चली जाएगी 
दिशोरी होती हई भिवागो । वट्‌ देवधारी का जीवन नही जिएगी वहु नारकीय 
जीषन ? मदिरे पूजारीवे पृत्रषद्र फीष्टिने जानि ष्यमे पिवागी प्र धौ-उसने 
एरिन प्रष्ताव भवमर पार रस ष्टी दिया! पितु निमी प्रकार शिषागौ पधपनाघर 
ष मागखषटी हुष्। किरउमनगरम ममी प्रवेण नही मिया! उम प्रनिष्पितता 
की त्यितिमे यहुक स्थानो प्र्‌ मटकती रही । सवशर उसवा प्रपनार्पसौदयदी 
भच यन गया। स्वयकी मुरक्षाक्ठिनिहो गहं । मथूरामे एक उदारमना माध्वीने 
भ्रपने भ्राध्रमम त्रिवागीषो रणा । मजन तन मे उमकी उपयोगिता दिताई 
दोथी। तमीष्दरष्सेर्मेटहा गर्ह्‌ यौ शिवागी षौ-वह्‌ उमष्टन वर धपते सास 
प्रायाया। हमारी धार्मिक मर्हति भ्रदर से पितनी बोपलीहोचुकीरहै? नीरी 
शोपएा काद्धुत य्यापारपरनेम लीन तथाकयित उवा प्राध्यात्म वषान क्रते 
मतेवेसौग। पितु म्परसे ममाजम दिने प्रतिष्ठित? मस्छृतिते विपरषध्रीर 
घम विहीन? वितु उपवे व्यास्याता भौर उद्पोपकं । ममा श्रनय व्याप्त है। रसातल 
कौ जाकर रगौ यह्‌ पावन भ्रूमि । विचारती है शिवागी । भरत्तिधिक्क् मेदी हई । 


भ्रमातकीपौ फटी । मारी मनसे बिदा लेने प्रा पहुंवे देवदत्त प्रीर प्मकटक । 
शरिवागो भैयाम उटीहीथी। कक्षके वातायनसे दिवमा लघु श्रालोक काक 
र्हाथा) उन दोनों को समकान्वुकाकर तिवागीन विदादीो। फिरश्रदूशताका 
भ्रनुभवे हूना । बुवलयान दके प्राश्रम मे मग हुई साघना उनकी र्णा फिररदरक्‌ 
का निदनीय प्राचरणय सवकष्धस्मरण भ्राने लगा। श्रव एक नये जीवने क्रा 
भ्रष्यायप्रारम्महोनेषोदै। 


कट प्रतिय क्क्लकाद्रार पटखटा रहाहै 1 हार सोलकर शिर्वागीनेदेसा 
रानि वाला शिष्य वडा है- जलपान की व्यवस्था हो रही है दैवी । समाप्त कर गुरु 
महाराजे क्षमे पधारे। उह भापकी प्रतीक्षाटै। प्रणत्त है मिद्ध सोमभ्रमुकां 
युवा छिघ्य 1 शिवाम जानती है जो उसे देखता है वही सम्मोहित होता है । 
क्यानामदैतुम्हारा? श्रयन कर रही है शिर्वांगी । उत्साहाधिक्से मन 
मराजारहदाहै। इसशरीर को ्रनुब्रतके नामे पुकारतेह देवी 
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देवौ नही तुम्हारी वडी बहन, तुमह प्रनु कहं स्वीकाय है ?" 
सुनकर प्रथम तो ्रनुब्रत धवराया । फिर साहस कर शिवागौ की घनी केण 


राशि से श्रदृृत्त सुदर मुख कीश्रोर देखा। उन विधाल नरो मे स्नेह छलकता 
दिलाई दिया । 


श्रवश्य म भ्रापवा श्रनुज हृदा । श्रनु सनिष्तीकरण उपयुक्त ही रहेगा + 


तमी एकं पात्रमे गौ दुग्ध तश्ठरीम दो मादक पक्शालासि लकरसवकत 
ग्राया। 


श्राप जलपान कीजिए मै चलता हूं! प्रणाम कर श्रनुव्रत लौट गणा। 
तुरत जलपान समाप्त कर शिवागी न दपण मंस्वयकोदेवा। वस्र ठीक विषए। 
कक्षकाद्वारबद करशौघ्रतासे कुशिक सिद्धश्रौके क्क्षक्यभ्रार चत दी । उन 
कक्ष वा द्वार सुलाथा। काष्ठपौठ पर वैठे व दिखाई दिए--उनत ललाट श्रघमूद 
नेश्र। मुख मडल पर बही रात्रि वाला प्रालाक ॐ नम शिवाय। मगवान सकुली 
शाय नम की ध्वनि हठो से निकल रही थौ । शिवागी कौ श्रत्य-त तेजस्वी दिषाई 
दिए सोमप्रमु। ्रधमुदीश्राखे उ-होन खील दी । शिवागी न शीश भंकाकर नमन 
करिया। कल्याणम्‌ श्रस्तु श्राशीर्वादसे वे ही शब्द पुन निकले । 


ग्रपन मविष्यकोलेकर चितितहो! क्िसीनद्लमौक्रियाहै? भ्रष्ट 
होते होते बच गरद। सिद्ध सोम प्रमु न कहा- खल पुरुषौ से बच पाना कठिन होता 
है 1 ' शिवागी को लगा तत्व नानी ह सोम प्रमु । त्रिकालदर्शी । 


सामप्रमुन सकेत मात्र क्रिया था । शिवागी ग्रपना परिचय ही नही सम्पूण 
व्यतीत सुनान को विवश हो गई । सोम प्रमु सुनते रहं । शिव शिव वौचवीचम 
शद उच्चारतं हए । शिवामौके मनका भारते हल्काहो गया 1 


विगत का भूल जाश्रो शिवागी। वतमाने ही मनुष्य जी सक्ता दै । 
विगत म जीना प्रत्यन्त कठिन होताहै। 


प्रयत्न करगौ गुरुदव । शिवागीने श्रवरुढक्ठते उत्तरदिपा। भ्रालो 
से प्रश्‌. भरन लगे। 


यहा रहकर दखो । एक सप्ताह का उपवास भ्रौर एकासन ॥ उन दिनोम 
दृस्त मे स्थापित पायिव शिव पूजन श्रौर पिद्धात क्म का वि्तनन । फिर निम्न 
कर प्रमु कीसवाप्रौर ्रतिथिसेवा भलया । यह विधितुरते ्रादम्मं ह्यमी । 
भगवान श्वौ एकलिम के मम्मु पव त्यौहारो पर विशय न्य सगीतोपाक्तना तुम्हार 
कतव्य का प्रमूलं अग रह्मा । वतमान म यही पयाप्त रगा । भ्रासक्ति प्रौर चष्टा 
से कदाचित दच सवग? प्राचार विचार प्रर मोजन म सयम श्रावग्यक 
होमा। 
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श्रिवागी के मूखसे र्दन एूट निक्ला । 


वदना का प्रतिकार होगा । धीरज रदो पृत्री।' शातस्वरम सिद्सोम 
भ्रमु ने कहा श्रौर फिर भ्रविलम्ब उठकर ग्रत क्क्षमे चले गय।॥ 


शिवागी लौट चती । मदिर के विणात प्रागणा म॑ श्ननेक शिल्पियो रजोभ्रौर 
श्वमिको को कायरत देखा मदिर केनव निर्माण का कराम चल रहाहै। श्रागामी 
फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी महाशिवरात्रि तक निर्माण पूराकिया जाना शेपहै केवल 
2 मासका समय । ध्वजदड स्थापना ग्रीर नव निमित मडपमे प्राण॒ प्रतिष्ठा के समय 
महाराजाधिराज मेवाडपति कुम्मा स्वय पधाररेगे । प्रनत ब्रताद्यापन श्रौर महायक् 
उत्सव हौगा । भ्नुव्रत न जानं कवसाथहोलियाथा। विना प्रते किए सव कु 
कह जारहाथा। सचमुचही वधु सा लगा शिवागी को ्रनुत्रत । चलदछलाए नोस 
भ्नुध्रत की श्रोरं चलते चलते देखत रही शिवागी--शिवागी को देखते रहै श्रतेक 
मादरम प्रवेश करतं विचरत स्त्री पुरुप । उसके ताप स्पसे कही प्रधिक प्रभा- 
वित्त कररहाधाखूपना लावण्य सुडोल दह की सूकरुमारता प्रौर कौमाय । तिद्धश्री 
ने पिदधती रात्रिकोक्ह्‌ था- तुम विशिष्ट लगतीहो? पारखी ह सिद्धभ्री। 
कितु इम ब॑शिष्टयकामूल्यश्यारहै? नारी जीवन की सायकता विसमे है? समपण 
यो वह्‌ कन्ती है? जिसमे प्रति करती दहै? श्रासक्ति श्रौरसमपणम श्रतपम्बध 
क्या है ? सोच सौच कर बुद्धिकरुठित होने लगती है । तौ क्या यह विशिष्टता षिद्ध 
जमकी किसी साधना काफलदहीतोनही? कितु यहजमश्रौर इसकी पीडा] 
सिद्ध श्री कहत है-विगत को भूल जाग्रो--वतमान मे ही मनुष्य जी सकता है-- 
विगत भ जीना श्रत्यत्त कठिन होताहै} क्या क्या भरूलेमी शिवागी” भूल भौ 
पाएगी? 


शरनुत्रत को लगा-क्ही खो गई है ज्िवागी । क्या उसके क्थनमेउदहे का 
स्चि नही ्रथवा श्रपने प्रति भरनुत्रत का यह भावडउदह ्रच्ा नहीलगं रहाहै। 
गुरुदेव ने क्या कुछ क्हू दिया? शिवागी कै नेत्रोम मह कसी लालिमाहै? क्यो 
श्रध्र, विदु छनकरहेर्है? 
"गुरुदेव वड़े करपालु है । जिस पर श्रनुग्रहकरतेहै करतेही चले जते 
हेम सव को वै पृर तुल्य मानते है । ्राचाय विद्याचाय मी उं परम भ्रादरदेतह।' 
श्रनुत्रत न शिवेागी का श्रज्ञान मनस्तम्म्‌ दूर करना चाहा। 


कौन विद्याचा्यं ? शिवागौने प्रष्न किया हमारे गुख्कुल क प्रधानाचाय 
वेद वेदाग दशन मीमासा प्रौर ज्योत्तिप समौ विद्याम्नो को शिक्षा का हमारे युस्कुल 
मे प्रव-षटै। 


म्नौर सगीत? 
मीत पाठशाला पृथक है । उसके बिना शिक्षण श्रपूरा नही रहेमा 1 फिर 


88 यशोन्नित 


मेवाडाधिपति वुम्मा स्वय महान समौीतनरह। सगीत, नत्य श्रौर भ्रमिनयक्लासमी 
मे दक्ष।' 

तुम्ह यह मवे किसने बताया? 

सुनद गोस्वामी महाराज ने । सगीत पाठ्श्ालाके वे श्राचायरहै। शिवामी 
आर प्रनुव्रत श्रतिथि क्क्षकै द्वार प्रभ्रा पहुचेये। 


सतह 


चित्तौड दुग वे समागारमे मन्त्रि परिप कौ विशेष वैठक श्रायोजित है । 
समाचार मिला या--गुजरात के बादशाह कुतुबुदीन ने ्रवसर पाकर कुम्मलगढ पर 
श्राक्रमणक्यिथा कितु दुग परं स्थित भेवाडी सेना की दुकडियो तथा दुगपाल त 
श्राक्रमणा निरस्त कर दिया । गुजरात के बादशाह कौ सेना पराजिते होकर पलायन 
कर गद । 


हमने तो कुम्मलगढ को श्रप्य त सुरक्षित समभा था महामात्य । सोचा था 
शतु के लिए श्राक्मरा कमै वात सोचना इतना सहन न होगा । किसी को देही 
सहोगाकि दुग पर इतनी प्रधिक सरयामं सैनिको का निवास सम्भवहा। किन्तु 
यह हमारा भ्रम निकला । महाराणानेक्हा। 


वस्तुत गुजरात का सुलतान श्रषनी पिद्धली प्रराजयभरूला नीया 
अनदात्ता । सुनाह नागौर के शासक को उसने फिर मडकाया है प्रौर बहा गुजरात 
कीसेनापुन जमाहो रहीषहै। बुुवुदीन ने शम्सला के कहन पर श्रपने वजीर 
प्मामुलमुस्क षौ नागौर की सुरक्षा प्रौर फिर चित्तौड पर्राक्मणते निर्देश दिये 
4 महामात्य सहृणपालत बीते । 


यदि महाराज मरहमत हौ नागौर पर प्रथमहम श्राक्रमणक्र शम्सला 
दमामुलमुल्क दोनो को शक्तिहीन करदे । भरवकी बार फिर युद्ध शगु कौ भूमि पर 
खडा जाय । सेनाधिपत्ि का-धल नं प्रस्ताव रख दिथा। 

यही टीकर रहेगा । कु वर चण्डा ्रापकी सम्मत्तिव्याहै? 

दसम विवार करनं जैसी कोडवात नही दहै महाराज । वधुकाघलका 
सुमाव भ्रत्य-तं उपयुक्त रै 1 


नागौर पर तुरत ्द्रमणाक्गिया जवे । कितु हमारा ध्यय नागौर विजय 
नही शम्पवा का विश्वामपात क लिए पाठ सिखाना श्र सुतान की सेना के 
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पराजित कर उसक्मै शक्ति क्षीण करना है! इससे इमामुलमुल्क को मेवाड की श्रेष्ठता 
कोमीश्नुमव होगा यह्‌ ध्यान रखे सेनाधिपत्ति कावल 1” कुम्भा बोले । 
जौ महाराज । 


समा समाप्त होने को धी! महाराणा समाक्क्षसे वाहर श्राने का उद्यत 
इए कुवरच्रूडा साथ उठ खटे हये । तमी दूत ने नमन कर स्मरण कराया । 


राव जोधाने ्रपनी क्या श्गारदेवीका कुवर रायमलकै निए 
सपारिग्रहण का प्रस्ताव भेजा है । सगाई का दस्तूर नारियल लेकर मण्डोरके राज- 
पुरोहित प्रघ्नदाता के सम्म प्रस्तुत होने की प्रतीक्षाम है । 


हमे स्मरण ही नही रहा । उह प्रस्तुत होने की प्राज्ञा है । द्रु वर उदयर्धिह 
सेएक वपहीतोषटेहैकुःवर रायमल। उनकेश्नौरवेटीरमाके विवाहमीतो 
हमने सम्पन्न कर दिय । यह उत्तरदायित्व मी पण करदे । क्योकुवरजी? 


विचार उत्तम है महाराज । फिर मण्डारसे यह नया सम्बध पुरने 
सम्ब-घो को श्रषिक सुदृढ करेगा । 


कितु दादी राजमाता के कहने णर हमने मण्डोर हस्तगत करने षी बात 
सोची ही नही रौर राव जोधा षो उस परश्रधिकार करने दिया । कया हमारा यह्‌ 
काय उनको सतुष्ट नही कर सका? 


यह बात नही है महाराज मावी पीढी के सम्बध भी मधुरवने रह यह 
भो एक प्रयोजन है। 


मण्डोरके राजपुरोहित दरवार मे उपस्थिति हृए । राव जोघा का भेजा 
नाग्यिल सादर स्वीकार करलिया गया। राजकुले को इस निणाय सते परितो 
हभा। 


नागौरमे शम्प खा श्रौर इमामुलमुतक कौ पराजय प्रौरकू वर रायमलक्ा 
राजकूमारीग्य गार दवीसे परिग्रहण साथ साय सम्पद्न हुए । इमामरुलमूल्कने 
अहमदाबाद जाकर सुलतानसे श्रौर सेना भेजकर चित्तौड पर पुन श्राक्रमकरनेका 
भरनुराधक्रिाकरिःतु वह एेसा दुस्माहम करने कोतत्परहीनहीहृभ्रा। रोगनभ्रा 
थरा या। कृतुबुदीन की मृत्यु हो गई । पराजयसे दिप्पण होकर जीना कठिन होने 
नगता है । जीवत का विलास राज्य के विस्तार कौ महत्वाकाक्षा प्रौर शुद्र 
(राजनीति श्र तत क्रिस सीमा तक मनुष्य का पहुचा देतो ह! 


फिरोज खा की मृत्यु के पश्चात्‌ नागौर का शासक वनन का नतिक्र श्रधिकार 
अम्सवाका धा, कितु द्धोटे माई मजाहिरिखा न नागौर उसके हाथौसे छीन लिया 
था । महाराणा ने नागौर हस्तगत करने वे क्तिए शम्तला की स्रहायताकीयी क्नितु 
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शम्स सा वह उपकार भ्रुल गया । कृतघ्न निकला । चत्र शुक्ल श्रष्टमी । महाराणा कुम्मा 
काज-म दिन । नगद म नवरात्रि उत्सव चल रहा ह्‌ राज्रासादमे मीदेवीमां 
शरम्बा कौ उपासना ग्रचनाहो रही है । घट स्थापित हँ । प्रखण्ड ज्योति प्रज्जवतित 
है 1 दैनिक अ्रन्निहोत्र ्रौर दुर्गा स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन हा रहा ह । भ्राज के उत्सव 
का उत्लास द्विगुरितत है । तुलादान होगा । राजगु तिल्हुमटर स्वय यज्ञवदी 
सजा रह है! तुलादान के पश्चात्‌ महायन स्वस्तिवाचन श्रौर शान्ति पाठ॥ 
महाखणा भ्रनुजो सहित स्वय यन मे विराजेगे । राजमाता राजमहिपिया सम्पण 
राजघ्रुल उपस्थित रहय । फिर मगलाचःर । प्रततेता ही प्रसन्नता । प्रसप्नता श्रीद 
दर्पोस्लास । राजमाता तिलक कर श्राशीर्वाद देगी तथा परिचारिकाश्रो दा दायो 
श्रीर सेवको का नये वस्य चितरित करगौ ब्रह्य माज होमा 1 दरवार मे नजराना- 
-याद्ावर होगी । 


कितुदुम्माप्रात स्षेहीनजानक्योवु ठित है? एक भज्ञात तटस्थता का 
माव हृदयम उदयहोरहादै। रानी रपव देनी महाराजके मावोका ताड रही 
ह चिततितिै। उत्सुक स्वामी की इध प्म यमनेस्कता काकारणा जानने कै 
रेषु । 
कोद चिता है महाराज १ कृच्च विचलित हो रै टै» रानी श्नपूष देवी ने 
प्रन किया 


चिता विशद नही । मन विचलित श्नवश्यषहै! कुम्मा वोते। 

कारण? 

जानकरक्याकरागी ?" 

कारण जानने कौ मुभ श्रधिकारणी नही समभते महारण्णारर्मं ज्येष्ठा 
नही महाराज की भ्रौररनीभीर्हैकितु श्रापके साध वीतत दास्पत्य सुख भ्रान-द श्रीर्‌ 
अनुराग कौ सहयोगिनी ही नटी सहकमिणी हं पत्नी हं । सवसे श्रित नारी 
महाराज) 

इन सवसे श्रधिक हमारी प्राण प्रिय । बहृपत्नी ग्रहण करन पर मी तुम 
हमरारौ प्रिपत्तमा ह्यो 1 युवराज की मात्ताहो) 

फिर मानस्तिक कष्ट का कारण कहं स्वामी । 

हम साचत ये--राज्याराहण के पश्चात्‌ इन लगमम 25 व्य प्रायुका 
श्नाघा माग युद्धो की व्यस्तता अआाद्रमण-परव्यात्रमण प्रौर राजनीति की गहने 
समस्याप्रा के सपराघान मोजनम ही वीत गये । मवाढाधिपति वन जानै का श्रात्म 
सतोप उससे जुडी राज्याक्यक्षा पूरी भ्रवश्य हुई 1 साहित्य सूजन कला कौ उपासना 
मेवाडकीसुरमाक् लिए दुग निमाण्नादि कार्मोसे हमने स्वयक्नैस तुति वनाय 
रस्या । हमारे णायन म मवाड कौ प्रजां सुखी व समृद्धटै यही हमारा ध्रभीष्ट रहा} 
कितु 
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कितुक्यास्वामी १ राजाका गौरवे प्रजा का प्रादर श्रौर स्नेह सतान- 
सुख पह सव प्राप्त होने पर प्रापके हृदय मे परितोप भ्रवस्य हूश्रा होगा 1 


हमा था प्रिय कितु न जान ध्रव मन क्यो भ्रशान्त है ? जैसे कही श्रपूरता 
है । श्रदृप्तिहै। प्रधिक सुसखमिलजानेम मौ एक्‌ प्रकार की वेदना होती है । विजेता 
पादप कही ्रहम्‌कोमौज-मदताहै। 


बह वेदना प्रौर उस्तकी पीडा श्रापके हृदय का माव पक्ष है स्वामी। मावना 
भ्रौर माव प्रवएता ही जीवन म सरसता लाती है । प्रापिका साहित्य सृजन कला 
भ्रौर सगीत क्य उपान की भ्रोरप्रेरित करती रही है। शास्म्रो केज्ञाताहोनिके 
कारण श्रापन सदा धर्माचरणं क्या है । विजेताका दप भ्रापकी कुशल राजनीति 
शौयश्रौर पौषूप का प्रतिफल हैँ । दम्म भ्रयवां श्रहक्षार नही ) प्रापकी क्षमाशीलता 
भ्रौर उदारता सके प्रमाण । 


हम ता इसे श्रपने इष्टदेव भगवान श्री एक्लिग की डपा का प्रसाद मानते 
है 1 शास्तातावे ह हम उनकै प्रतिनिधि माप्र। मन चाहताहै कुम्मलगढ जाकर 
रह्‌ । सदा उनके दशन का सुयाग मिलेगा । उसक्षेत्र का धुरक्षा मिलेगी चित्तीड 
धरं भ्रपना प्ररक्षित नही रहा । 


श्रापका विचार उचरितहीदहै महाराज । फिरभ्राप क्ती नियमे भूल 
क्से करसक्नेहै? प्रापक प्रत्यक काय उचित भ्रनुचित के चितन पश्चातही 
होता है। फिर श्रापकी उपस्थिति वुम्मलगढको मी वित्तौडसे मी प्रधिक सुरभ्य 
वनादेगी। 


क्षमा करे भरन्नदाता 1 यज्ञ मण्डपम गुरुदेव प्रतीक्षाक्र रहै टै । तुलादान 
का मुहूत निकट हं । मालिनी न महाराणा को नमन क्रतं हुए निवेदन किया! 


शरुम्मा हल्के से मुस्कराय ! फिर चलने को उदयत हृए । बुम नहीश्नारही 
होश्रिये? प्रशन व्िया। 


म॑ तरतन वस्व भोर श्रलकार पहनकर ्राती हु । राजभाताके साय । प्राप 
तुलादान क्र यनक लिए श्रारम्मिक पुजन कीजिए । रानीने उत्तर न्थिा। 


करुम्मा प्रसन्न मन यज्ञ मण्डप की अ्रार चल दिये! ज मौत्यव श्रामाजतका 
वह दिन उल्लास सहित व्यतीत हुभ्ना । चित्तड दुग के राजप्रास्ाद ्मादराके दीष 
स्तम्मश्रादि पर दीष प्रज्ज्वल्तित करिए गय 1 चित्तौड के नगरवामियो नं श्रपन मवनो 
पर मीदीपमालाक्ी । प्रजाकी रक्षादायित्व राजाका हाताट)। प्रनाउसी राजाको 
प्यार क्रतो है जा भ्रपने दायित्व का निर्वाह करे श्रादशरूपहो । श्रपन क्त्तव्यवे 
भरति सदां सोचत रहे 1 कुम्मा का व्यक्तित्व दै ही टेसा } प्रजा उनके प्रेम पाशमे वीः 
हैश्रीरवे उनकै स्नेहकेवदी। 
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इधर एक पौडादायक समाचार प्रप्त हप्र ट महाराणा दरुम्या ही नही 
समस्त राजकुंल दु खी श्रौर मतप्त है । मेवाडाधिपति कमो राजक्या रमावाषाशि 
ग्रह गिरनार कै राजा माडलिक के साय हृश्नाथा। चूमागढ गुजरात राज्यकी 
सीमासेलगाहुत्ना था 1 माडलिक सदा स्वयकौ श्रमुरक्षिति श्जनुभव करते रह । 
गुजरात के मुलतान कै सा भत्री सम्ब बनाये रखने कै लिए सदा प्रयत्नशील रहं 
यादव राजा । फतहया न गूजरात का शामक् वनते ही माडलिक से युद्ध छैडा। 
अनेक श्राक्रमण करता रहा फतह मां । अनक मनिदिर ष्वस क्थि मोहम्मद वेगडाके 
नामस र्याति मिलती- कितु प्रत्येक वार कुम्मा ने माडलिक की सहायताकीश्रौर 
जुनोगढ पर श्रधिकार करने कौ उमकी आकाक्षा पूरौ नही हुई । राजा माडल्तिक ना 
जीवेन दीप श्रप्रत्याशित ही बुक गया । रमा का जीवन विपन्न है! राजमाता वूःवर 
चण्डा श्रौर राजगुरुमे विचारविमश चल रहाट । इन प्रिस्थिततियो मे वेधक्का 
भरनुताप प्रसुरक्षित होने की मावना राजकुमारी रमा कौ प्रधिक अमिशप्त करती 
होगी--निणय हृश्राहै रमा मवाड लौट श्राएु । मेवाड कौ प्रतिष्ठा श्रौर कूल मर्यादा 
ध रक्षा होमी । उचित व्यवस्था महाराणानेतत्कालकीदहै रमाको लिवालान 
की । 


एक प्रयपरामश चलरहादहै। महामाप्य सेनाधिपत्ि कूवर ब्रण्डाश्रार 
मन्ध परिपदसे मव्रणाकर रहे महाराणा । कुम्मलगढका दुग राजप्रा्ाद 
देवालय श्रादिका निर्माण काय समाप्त हौ चुकाटै। जन मादर का निर्माण काय 
चल रहा है । दूसरे हार प्र नागौर विजय के समय भ्रखण्डित हनुमान की सूति की 
स्थापनाकरदीगइदटहै। वेदी यज्ञशालामे निराधिते यक्त पूजा होनो चाहिए । 
-मगवान श्री एक्लिग के श्री चरर्णौ के निकट रहने कामन ट । महाराणा चाहरह 
वे श्रव वुम्मलगढ म निवास कर । मेदपाट की वह दूसरी राजधानी हो । वित्तौड 
की श्रपक्षा अधिक सुरित मी दै यह दुग । कुम्मलगढ भ्रौर चित्तौडके वीच निरतर 
सम्पक्‌ रहेगा । स्यानोय णासन कुंवर रायमल चलायेगे । प्रर सुरकषावे सम-वथवे 
लिए सेनानायक दुगपाल भरर संनिको की चित्तौड दुग पर पर्याप्त व्यवस्था 
जापेगौ । चने हुए सामत यही निवास करभे । कसी ने प्रतिवाद नही किया। यथा 
ममेय राजकुल वे निए पच रयो कौ व्यवस्था कौ गई । साथ ही पर्याप्त सख्या मे 
श्रय वाहन गज सेना अ्रश्वारोहौ श्रौर पदातिकी कासा जनेकाप्रवधव्िया 
गया । ममस्त जन बुम्मलगढ की प्रोर भ्रग्रसर ए । कुम्मलगढ भ्रव मेदपाट की 
दूसरी राजवानी की भूमिका सम्पन्न करेगा । कुम्मलगढ स्थित दुग वैः राजघ्रावाद 
देव मदिरश्रादिपूवसही सजा दिए गये । नय समा ग्रह नाटयशाला भ्रादिकी 
समरोहपूवकं प्रतिष्ठा हामौ। दुग का निर्मांस कौशल महाराणा के निवाघस 
साकल्य प्राप्तं करेगा श्रौर उमका सौदय जीवत हा उठेगा। 

विक्तौड के नगरवासी विदा की मुदराम माग ढे दोनो भ्रोर खेट भागे प्रागे 
गज पर मेवाड का मूयमृगी राज्य ध्वजदहै। भ्रश्वो पर वादक नगादे वजा रहे टै। 
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तुरही को निनारमगूज रहा है । महाराज कौ ग्रनुपस्यिति को मावो कल्पना से समाजः 
दुखीहै1 राजा ईश्वरकार्ूप है । उसकी इच्छा सर्वौपरिटै। कितु कुम्भाकोलम 
रहा है एक इतिहास पचे दट रहा है । 


श्रठारह 


एक सप्ताह का उपवास । केवल दो लवग डालकर उष्णा क्या हुश्रा जल 
का पान । हन्त म पार्थिव शिव लिग स्थापित कर शिवाचन । कृशिक सिद्धसामप्रम 
काप्नान् यहीथा। कुवलयानदनं मी कहा था-- तुम्हु दीघतपा वनना होगा 
शिबागी । भ्राज सप्ताह मर का श्रनुप्ठान दू हृभ्रा 1 माघ शुक्ल प्ररमा शुक्रास्त 
पूवे जलाणए्य म स्नान कर यया बिधि पूजन कर शिवागी ने पायिव शिव-लिग 
विजित क्या । निश्चित हाकरे कक्ष मे भ्राई । पने वस्व ठीक किष । मक्त केश- 
राशि को एक्वरित करएक्वेणौीममूथा। मस्तक पर केशर श्रनुलेप कर कुषम 
बिःदु श्रकित करिया एक सप्ताह के निराहारसे देहं किचित ङ्प हो चली थी-- 
कितु मन किसी शज्ञात स्फ़ूति से प्रसन्न था। ए्वास-प्रश्वास मे निमलना का श्रामास। 
भौमाय रामा से परदीप्त मुख । श्रनव्रत न सिद्ध श्री वा श्रादेश सुनादियायावश्री 
एकलिग मगवान की मगला भ्रारती मे सम्मिलित होकर गुरुदेव बे समक्ष उपस्थित 
होगी शिवायौ । 


शिवागी ने लोटे मे दुग्ध मिधित जल मरा। थाल मे बिल्व पर पूष्पश्रादि 
सजायि । श्रन्रत को कक्ष के वाहर प्रतीक्षारत प्राकर प्राश्चय हुभरा। 
तुम 2 उसने विस्मयसे पछा। 
हौ जीजी? मने पर्याप्त शीघ्रता कीथीकरितु श्राप स्नान श्रौर पाथिव 
शिव लिगके विस्जनके लिए कक्षे जा चुकी थी!" 
तुम्दे शीघ्र उठ्न ओर श्रान की श्रावश्यकता कौनसी थी ? 
भ्रावश्यकता मुभे थी जीजी । एक सप्ताह निराहार एकासना कर भ्रापते 
भ्रपना ब्रत परा किया है। श्राप पहलेसे ही पवित्र थो श्रव पवित्रता के साध-साय 
चित्त शुद्धि मी हो गई) प्रमात मे ्र्यूप के पूव श्रापके दशन से मी पावन 
हप्रा। 
शिवागौ को सुनकर हंसो भ्रा गई । चित्त शुद्धि भेरी हुई । मेरे दशन कर 
परावन यह हरा! 


तुम श्रघ्ययन रत रही । श्राचार्यो कौ शिक्षा भ्रौर शास्वौवे प्रध्ययनम 
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अनुरक्त रहो 1 इसी से परावन होगा तुम्हारा हृदय । प्रावश्यक्ता होगी तय मँ तुम्हं स्वय 
यला भेजू गी प्रयवाखोजनलू गी । 


जव स्मरण करोगी उपस्थित हो जाञ्गा ) अ्रव मग्दिर तक साथ चत्‌ । 
श्रव स्नान करभ्रायादही हूं तो मगला-घ्रारतौ मे सम्मिलितहौ तू । 


तुम बडे चतुरहोश्रनु। शिवाम पुन हष पडी! मेरी चित्त शुद्धि हद 
श्रथवा नही भगवान ही जान कितु तुमसे वाते करना श्रच्डा लगतताहै। प्रदरका 
दुख भूल जाती हं) सहज होते हृएु कहती है शिवागी । 


मेरा प्रपना कोई नही है जीजी । मुभे श्रपनं माता पित्ताकाकोस्मरण 
नही । चचा चाची के पास उपेक्षित रहकर पला वडा हूभ्रा । उनके चार पुत्र पुत्रियो 
के सायर मारस्वल्पहीथा। उत्त श्रायिक्‌ विपतता मे छात्र दृत्तिपाकर यहा 
विद्यालयमे शास्मोका ्रध्ययनभ्रौरप्रतियि सवावा सुस मिला। प्रापप्रा गर 
तो उस सुख मे भ्रश्वक्‌ वृद्धि हई । कदाचित श्रापका भ्रनुज वनने के लिए म प्रतुपयुक्त 
हीहै। 

नही भनु एसा कुद नही । जिसको भ्राचरण इतना स्नेहिल हो प्रौर जो 
भ्रति विन्न हो वह प्रनुपयुक्त हौ ही नही सकता । फिर तुम्हारी जीजी वननार्मनि 
स्वय स्वीकार विया या। भ्रस्तु मदर मे चलने की शीघ्रता करो । प्रारतौ कदाचित 
भ्रारम्मह। चुकीदहै। 


श्रापमेरी प्रशसाकररहीहै। श्रनुजके मधुर सम्यवकेकारशदहीदेसा 
है भ्रयधार्म उसप्रणसाकापाव्रहीकर्हाहं? 

श्रीर्मे षहलेसे ही पवि्रथी यह तुमनं क्से जान जिया वत्स? 

"इयम रहस्य की कोहं बात नही है जीजी । यदि भ्रापकी मदना पवित्रन 
होतौ तो गुरुदेव भ्रापको यहा रहन के भ्रनुमति ही नही देते प्रर प्रापको वि्िष्ट 
नही कहते । 


परनुव्रत मै वात सुनकर शिवागी मुग्ध हए विना नही रही 1 किरवे शौध्ता 
से महदिरकीप्रोरचलद्विये। 


जिवागौने सिद्ध श्री को उस दोघ प्ररौष्ठम पुन पीठासीन पाया । मुदे 
हए ने उत्तरीय विरत शरौर। कटमेद्द्राह्ल। दीषघनेकेण कधो वर दितराए 
द्द्‌ । प्रोता बे निकट कितु पुष्ट दहयष्टि मुख पर सयमबेत्तपफी दीस्ति भाल 
चरन्निषुड महित रक्त तिलक । सिद शीको मलौ माति यहश्राज देव पाई 1 एक 
गहन ष्स्टि ठन परहानवहु षदीरही 1 फिरिनजाने क्सि शरद्धा माव तेरह 
जपन करन सगी-तमी सिदध ीने भरि खोल दी। शद्धादत सिवागी क देला॥ 
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श्वेत वसना शिवाम उह वीत्तराग तापस-कयासी प्रतीत इई। सप्ताहरे 
तिराह।रोपरात मी कही वक्रता नही। पृ सशक्तसा शरीर लगा शिवागी कौ । 
जसे गुरुदेव बे सम्भल सारी पराशक्ति तिराहित हो गई थौ । 


बैठा । चित्त शुद्धि अनुष्ठान तुम्हार पृण हप्र, वेदी! व्यतीत भ्रूलनर 
वतमान म जीना ्नारस्म वरा पूव भ्रात्मग्लानि श्रौर धिवकार का माव क्नव न रह्‌ । 
फिर दमक भ्रावश्यक्ता जव तुम संवप्रथम यहाँ्राईथो तवमीनयी)' 


श्राप श्राशोवादम ही यह सम्मव हुश्रा है तात । स्नापने मुं वेदी सबोधन 
दियाहुफिरतातभीदहीकहगी। मेरे तात कौन थं जिनस मेरौ माताकाशरीर 
सम्बध दुभा नही जानती । गुरुदव कह कितु श्रापनं दीक्षित कहा क्या? 
शिभा मिली दीक्षा नही। शिवामी नं सविनय कहा 


शरीर सम्ब-घ ावष्यक भी नही । श्रात्म सम्बव प्रविश्यक है। फिर 
सारि सम्बध मावनाक्षे ही जुढते है शिवागौ । मु देवो रम गृहस्य नही है । भल्पाधर 
मे स-यासीहो गया । भ्राजौवन ब्रह्मचय ब्रती । मुभे भ्रपने मातापिता कामानही 
न रहा । फिर गरुकृपा भिली । मवानी शकर को ही मनि श्रपते माता विता स्वरूप 
जाना । चद्रमोलिश्वर को श्रलड प्राराघना करता रहा । पशपति नाय की । पशुरूपी 
जौवके प्रति श्र्थात्‌ स्वामी शिव की । क्मके पाश मे भ्रावद्ध जीव शुद्ध चैतन्य स्वर 
अत्मनूहीतोदहै। कितु सस्कार वश श्रपनी यथाय सत्ता नही पहवानता) उक्ती 
सता को पहचानना सावना कालक््यटै! सिदधश्रीने पुन ब्रा मीचली।वे 
आत्म्लीन हुए । श्रन्तमु खी यात्रा मे सलमग्नसे। 


शिवागी मौन निक्ट बडी रही। न जनि कव उसकी प्राखेमुदन लमी। 
मीतरक्रा मोन कही मुखरो उठा! प्रथम घण्टो कौ घ्वनि सुनाई देने लगी। किर 
त्क नीले प्रकाश का वलय सम्मुख प्रकट हुभ्रा। वह वलय विस्तरित होता मया। 
सुनील भ्रकाशमे समागया। उनम शिवाय । श्री लकूलीश देवाय नम ॥ 
ध्वनि सनते ही शिवागी ने श्रषनी श्राखे खोलदी। सिद्धश्ची श्रपनं नेत्र खोले हण 
शिवागौ कपी भोर दृष्टिपात क्र रहिये) मुखस जय करते हुए । 


नसा ्मनुमवक्ररही हो बेटी ?" गुरुदेवने प्रा माग्यणालौ हं कि श्रापके 
सम्मुख बैठ हं । 


उसकी तुम पत्रहीहो।भ्रतपुर मे सुरक्षित कई स्त्री साध्वौ वनी रह 
उसका शारीरिक स्खलन न हो नितात स्वामाविकहै। सम्भवमीहै। रितु भनेक 
पुष्पो के नित्य सम्पक्‌ ॐ उपरत मो ग्रपन सतीत्व की रक्ता कर पाना किनि कम 
है। तुमे वह ्राप्मल है! अयवान किवम श्वद्धा रखना। उस शक्ति का 
उ्वीकरण होगा } श्रपने परम नित्य स्वरूप को पटुचान सकोगी 1* 
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कितुएकसताप मनक सतप्त रलताटै। जिस माताङे ममेर्गैन 
जम लिया उसका जीवन तो साध्वी का जीवन रदा नटी । वहु सस्वार मुम मिला 
है गुस्देव । गदेव ही वहग । मरा मन होता टै। क्स प्रबोध वालिका कै सदश्य 
शिवामी न क्हा। 


वह तुम्हारानिराभ्रमहैवेटी। नारी धरणी है। पाप-पुण्य घर्माचार प्रत्या 
चारस्मीकामार वहन परती है! स्र सहती ह 1 श्रत पविघ्र टै। तुम्हारी जननी 
मी पवित्र थी । सामाजिक विधान दू किट्‌ बिना कौमायमे किमी पुरुप से शारीरिक 
सम्बध बहुत वड़ी विवशता श्रस्तित्व का सक्ट पुर्पका मिथ्याचारके कारण 
र्हाहोगा। उस कए का पश्चाताप भ्राजीवन रहा होगा उट । वरवस विया हप्र 
भ्राचरेण । मयमीत होकर । यदिवे उस्मेकायासेही नही मनसेमीतिष्त हाती 
यदि श्रत्मग्लानि प्रवल न होती तो तुम्हे स प्रकार घर छोडकर भ्रपना माग खोजने 
म प्रेरित नक्रती। चक्रते वुम्हारीरक्षानरोतीजो ्मादरका सवे सर्वाथा) 
श्रत हृदय की मलीनता त्याग दो शिवागौ । 

श्रयत करूगो । प्रापक बात क्मी नही भलूगी । 

भगवान श्री एकलिग छपा करेगे । प्रतियि सवा यदा कदा उनकी नव्य 
सगीतोपासना यही तुम्हारा दायित्व होगा । महाशिवरात्रि का पव निकट दै \ नव~ 
निमित्त निज मण्डप नवोन घ्वजदण्ड श्रौर प्राणा प्रतिष्ठा वैः काय मेवाडाधिपति 
कुम्भा के सानिध्यमे सम्पत होगे मेरी इच्छा इस उत्सवमेक्षेत्रकी गरिमाके 
श्रनुक्रूल तुम्हारा विशेप नप्य इस ॒प्रायोजन को समापन क्रे) तुम्हारी क्लाका 
महाराज को परिचय मिले 1 वे स्वय सगीत-ममन श्रौर क्लाम्रनुरागीर्है । ध्यान 
रदे वे स्वय नत्य क्ला विशारद श्रौर थेण्ठ वीरा वादक है। प्रदशनम कोई घ्रूटि 
नरदे। श्रत भ्रम्यासश्रारम्म क्रो । प्रमी पद्रहु दिन उत्छवमे रेपदै। 


जौ भ्राना गुष्देव ) कहकर शिवागी श्रा्तन स उठ खडी हुई) सिद भरी 
को नमन क्ियिा। 
कत्याएाम्‌ श्रस्तु । स्वस्ति मव । सिद्ध शी नं अ्आशौवचन उच्चारित किए । 
शिवाभी मन ही मन कृतङ्त्य हुई । 
महाराणा के भरागमन से कुम्मलगढे दुग मे नेये जीवन का सचारहो रहा है। 
सजगुसं तित्हमटु स्वय श्राए हँ । उनके साय भ्रनेक विद्वान श्राचाय । वेदी यज्ञशालामे 
उनके मागदशन म महायज्ञ चल रहा है! देवी मिदर मे चद्दिका दवी नवग्रह 
मातृकाभ्रो फा पूजन एव नीलकण्ठ महादेव मद्दिरमे शिवाचन महाभिषेक वे 
श्रामोजन मे कुम्मा स्वय उपस्थित रहे ह । राजप्रासाद पौर समामारध्रादि का विधि 
विधान से वास्तु पूजन होगा ग्रहशाति श्रादि सम्प क्विगएुह । कुम्मलगढ 
जनपद कं प्रजा उत्सव मे सम्मित हुई है । महाराज के दशन का उत्लास हदो मे 
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सजोए हए । ब्रह्य मोज भ्रतिथि माज श्रौर प्रायिक रूप से विपन्न भ्रीर निधनो कौ 
जस्र भादि वितरित किएजारहंदहै। दानक्मकाक्रमकरईदिनोसे चल रहाहै। 
राजप्राता रानिया भुवराज उद्य्िह भौर क वर रायमल पृत्र-वधु-परीतदेवी प्रौर 
श्ुगार देवी समी एण श्राहृति ददु महाराणा कै प्राय यन्नेशाला म उपस्थित है। 
यज्ञोपरान्त महाराणा स्वय राजगुरु भावाथ पण्डितोकौ पादपूजा कर दक्षिणा 
देगे । सू्धार मण्डन को पुरस्कृत करगे महाराज । 


राजप्रासाद के कक्षो की मित्तियो पर दालानो म नारशालाम चित्रकारीने 
मित्तिचित्रोकी रचनाकौटहै। चित्राकन भरव मी चल रहाटहै। चित्रके साथ 
साथ मदिरा स्तम्मौ मढपोकौी छतो पर श्ननेक शित्पी देवी दैवताश्रो की मूत्तियो 
तोरण पूण एवं श्रद्ध कमल गज तथा जन-जीवन से सम्ब धत श्राकृत्तियो का तेक्षण 
काय करन मे सलम्नं है इन केतियो मे प्रपनी सौ दयभति की श्रमिव्यक्तिकर 
र्हेह। 

दिवसकरं की व्यस्तता के पश्चातु रात्रिको महाराणा कौ समय भिलाहै। 
नए राजघ्रासादके कक्षो का निरीक्षण वे स्वय करेगे । उनके श्राग्मन कै एवे राज~ 
माता रानिमो राजकुमारो पूत्र-वधुभोकेक्क्षो म दीपाधारोपर दीषमालाका 
श्रायोजन किया गयाहै। इस निरीक्षण मरौर रात्रि-मोजने के उपरा-त नव निपतत 
नाटथशाला मे तृप्य सगीत का श्रायोजन है । राजकूल पामात्य सेनापति सामत- 
सरदार तथा प्रजाजन समी प्रामवते ह । दशको बे वीच महाराणा कुम्भा स्वय 
भ्रासन प्रहण करेभे । बरम्मलगढ श्रान के पश्चात्‌ यह्‌ प्रथम प्रानदोत्सव होगा । 
भ्रामोद प्रमोद कौ प्रथम रात्रिं। 


रतत महाराणा की कम्मलगढ मे निवास केने की कामना पूरी हुई। राज- 
फीय वमव ठेए्वय धन यश, कीति रानियां पुत्र पृ्र-वधुए श्रामीय भौर स्वजन 
समी कु प्राप्न हृप्रा । सगवान श्री एकलिग कषपावान हए । ब्रह्य महत मे जाग चुके 
है महाराणा उपर कक्ष से बाहर खुलेमे धूव की श्रोर नमन कर रहैदहंश्रद्धावत। 


श्ाकाशमे तातते काप्रकाणश मलौन हो चला है सप्तऋषि श्रव भी प्रकाशित 
हि। शुक ताराभरस्तहोनेकोहै। 


न्नीस 


प्रहु दिवस कँसे वीत गए पताही नही चला! काल्गुन ष्णा प्रयोदौ 
फा मगल प्रमात। कलाशपुरीमे महाराणा पघारवुवे ह। महारिवरातरिश्च 
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शिवाचन महामिपक तथा यञ्च प्रादि प्रनुष्ठान प्रारम्म हो चुके टै । निकट जनपद 
से श्रदधालुप्नोबे यूथप्रात सही एकच्रितहा रेट । पाक्पण दुगना है ॥ देव सफन, 
राजा के दर्णन । विद्वाना पण्डितो कौ मादर भ्रामित क्रिया गयाहै। वेदमव्र चित 
तथा पूजित नया घ्वज दंड प्रौर मगवी पत्तका शिमर पर स्थापितिहोचुकेटै। 
गममण्डप म प्राणा प्रतिष्ठा षा समारोहं चल रहा है । प्रगिनकुण्डो म मतन्‌ प्राटूतिषा 
शरीर भत्र वे समवेत न्वरसे सारा वातावरण पावन हौ रहाहै) विन्व पत्रा 
पुष्पो फलो भ्रादिके दैरपुजारी बारवबार हटाररहै1 नव निर्मिन गममडपम 
घत दीपक प्रज्जवलित र । विल्व प्च एव पुष्पा से पाच्छादित चतुमृ वी श्यामवर्णा 
देव प्रतिमा की दरा निराली हो र्होहै ज्योज्यो सूयप्रवरहारलारै प्रवशद्वार 
चर्‌ मोड बढती जा रङी ट। माग मिलनाकटिनिहो रहार । कुशिक मिद श्रीमाम 
भ्रमु सहित कलापरो के पूजारीगण विद्यग्लय दे गिक्षक्र प्राध्यापक मेवक धारि 
व्थवस्थाम ग्रति व्यस्त । मादरकं वाह्य मडपमे स्वानस्यानपर पित प्रर 
मद्रजन शिवाष्टक स्तोत्र का मारस्वत पाठ करन मलीनहै। दीपा्ारो पर्‌ लीप 
प्रज्वलित ह । पच यनवुडो की पचाग्निसे धिरी मध्य म स्थित मुम्य यनवेदी षर 
पडितो के साथ कुम्मा स्वय वे है । यन प्राहुति्यां समाप्त हृ । गायत्री तथा महा- 
मृत्यु जय मत्रो बन श्राहुति्ां श्रारम्म हह । तदनन्तर स्वस्तिवाचन पूहृति श्रौर 
शाति पाठ सम्पन्न हुश्रा । मठाघोण सिद्धश्री के साथ महाराणा प्रलग माग मेगमदार 
पर पटच । शीश नवाकर श्री एकलिग मगवान को प्रणाम कर देव पूजन क्िया। 
तुरत हौ शिवपूजा की श्रारती ्रारम्म हृई। भ्रारतीके ददो वे स्वर प्रनेक घटो 
श्नौर नगाडो के निनाद म स्पष्ट सनाद मही दे रहे ये । ॐ नम शिवाय । लकुलीश 
देवाय नम जयधो ग्ननेक वार गजा । भ्रारती समाप्त हई । प्रमुख पुजारी ने शल 
मे जल भर प्रयम महाराणा तदन-तर उपस्थित जन समुदायकौ श्रमिसिचित किया। 
सभीनश्रारती ली । प्रसाद वितरित हुमा \ महाराशाने मेद भ्रषित को--उनकी 
स्मरसे श्रामात्यने श्री एकललिग मगवानके मादर के व्यय तथा श्रतियि पोप 
विद्यालय हेतु नागहृद कंटवावद मलक लेक तथा मौमाण नामक चार ग्राम प्रदान 
करनेकीघोपणाकी। महाराणा कुम्मा कौ जय जयधोपश्रनेक वार सुनाई 
दिया । धौपणा क तुरत बाद सिद्धश्रौ ने महाराणा के मस्तक पर स्वस्ति तिलक 
श्मकरिति कर पुष्पमाला पहनाई! प्राशीर्वाद के पश्चात्‌ ब्रह्म मोज भ्रारम्म परा । 
मोजन पयैसन के साथ साथ गुरस्वोत के सामूहिक पाठ सिद श्री की श्रचना 
की गड । ब्रह्ममोज श्रौर भ्रतिधि पण्डितो चिद्वानो के भोजन बे पश्चात्‌ महाराणा 
ने मोजन ग्रहण किया 1 विशाम हेतु सिद्ध श्ीके साथ विशेष सज्जित ्मतिधि मवन 
की प्रोर महाराणा चले गए । दर सायकाल तक शद्धानु्ो के लिए मण्डारा चलता 
रहा । श्चद्धा भक्तिमय शिवाचना के श्रान-द कौ सहिता सतत्‌ प्रवाहित होतौ रही 1 
देव दशन की विशेष व्यवस्था श्रायाजित धी । लोगश्चव मी मदिर की प्रदक्षिणा 
क्ररटैये। 
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मध्या प्रमा हई । पण देवालय स्तम्मो श्मौर निक्टस्थ मवनो पर दीपमाला 
जगमगा उठी  शुौदय के साय साथ सुनील प्राकाशः मतारे प्रकाशमान हो गप1 
व्रयोदणी का चद्रमाश्ररावली दे पीस उदय हुश्रा । उसकी धु घली चादनी सवत्र 
व्रि्ठरमे लगी । 

महाणिवरान्नि के इस पादन पव पर शिवागी का प्रथम नत्य-प्रायोजनरहै। 
गम मण्डपक्यो समा मण्डपसे माग वनाक्र जोडा गया या । समा मडप प्राप्न पतो 
की वदनवारो पृष्पमालाभ्रौ से मूसम्जित दीपाधारो से प्रकाशित हो रहा था। देव- 
भरतिमाभिमुप मच प्रर महारासा मठाधिपति श्रामात्य आदिके वठने की समुचित 
व्यवस्था थो । मध्यम महाराज का विशेष प्रासन था! प्रेक्षको का समूह चतुप्वाण 
पक्तियोप्रभ्रासीनहो चुकाथा। समा मडप म महाराजके श्रागमन की प्रतीक्षायी। 
मवाधिक उनकी प्रतीक्षा थी शिवामी को । सगीत-ममन्ञ प्रौर नत्यक्लाषारखीर्है 
महाराज । स्वय दशल वीशावादक  शिवागीकी क्लाकी परीक्षाकी घडी निकट 
प्रातीजा रहीहै। शिवामोक हृदयक्ी गति प्रतिक्षण तीव्रतर हो घलीहै। 
सिद्धश्नीक्हचुकेदैप्रदणनमतरुटिनहो। 


महाराणा कस्मान सिद्धश्री तथाभ्मःय विशिष्ट श्रतिधियो के सायं समा 
मण्डप मे भ्रवेण विया । प्रेलक एक साय नमन की मद्रा वनाण उठ खहे हए । उनके 
कृष्टो से स्वत जय घोप उच्चारित होने लगा । प्रजा ने अ्नपने राजा के प्रमुदित मनं 
से दणन विए--उप्नत ललाट दिष्य पृष्पस्रीसुदर श्राकृति ौरुप दशती दीष 
मूषे कपोलौ कौ दूते मेश प्रौर जुल्पंः श्राजा-ह्‌-बाह, लम्बा कद स्वण ग्रथिते श्वेत 
र्शमी प्रगरसरा कानोमे मती शीश परस्व रेख मण्डित पगडी धौर वलगी, 
कैशरिया पटक से वसी कमर। कटार वो हृरद। गेम कुवम से चमक्त 
रत्न मुक्ता हार । मुख पर माधुय भ्रोज समवेत विनया्त श्मनुग्रह का माव । 
भ्रमिवादन स्वीकारते युगल हस्त । निवागी न भौ देया । भ्रपलक दवी रही । 


महाराणा कै ्षिहामनारूढ होते ही ग्रतिथि स्मौरप्रेधक वठगषए्‌ । मृदगकी 
यापबे माय मन्त्री, वो श्रौर मितारके तार मङतहो उठे! प्रथमं गायन 
गणपति वदना को । फिर शिव स्तुत्ति गोति-प्रायना।' प्रमु का यशगान । गीत- 
माधुयभरा स्पत प्रवाहित हो चला। प्रनेक रागृ-रागनियो मे यद्ध मगीत समाप्त 
होते ही गायन नमन कर चलने वो उदयत हए । महाराज ने पिचिन न्मित से भषना 
णौ हिलाकरभ्रगसा का माव दर्शाया । लधु भ्रतराल बे पश्चातु शिवागी मवमे 
मभ्मुख प्रस्तुत हई । सुदर. तवागी देह मस्तक पररक्तषुकूम तिलक्र रेशमी 
स्तक कपु उरोजो परर कमी हहं वन पर एकावली हर पोर मुस्मात वमक्ते 
धपा केतकी पुप्प माल्लेका ष्एकटि मे भेखला ! प्रलता रजित भ्रारक्त घरग्य भ्रौर 
रोम नूपुर स्ूलती पुष्प माल्तेका मण्डितं एव वेणी वधौ के्रान्नि घनृपाकार 
विया कनो को स्पश करती हदं विशाल नेयो म सथ्चमतज्जाका माव । धष 
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सरव प्रको मरणात घ्या ग । फिर दूसषसाटट कप्र्न उत । कौन टै" कौन 
दै नई नतकी ? किसी देव वातासो! प्रप्ठरासी। 


शिवागी ने प्रयम गम मण्डप स्थित देवामिमुष हकर परतिमा करवद्‌ 
नमन क्या किर स्िद्धश्री तथा महारयजकोम्मोरप्रणामकौीसृद्राम भवी । प्रेष 
सास रोके प्रतीक्षा करत रह । 


दूरे ही क्षण गृदग पर धाप पडी । सितार प्रौर सारगी क तार भृत इए । 
परोमे बधे नूपुर वज उटे । एकाग्रचित्त शिवागी न पूजां नत्य श्रारम्म विया । नतय 
रत शिवागी गम मण्डप तक्‌ पहुंची ! श्रमिवादन क्यौ मद्राम श्वी । पष्ाजति 
प्रपित कर पुन समा शृ के मध्य मव पर भ्रा गई 1 फिर नवीन चेतना भ्रपम परोम 
भर नृत्य कर उठी द्रुसरी नृत्य रचना । सम्पण वाच तीव्रता से वणे ॥ भ्रम ध्रमिनय 
दवारा कलाश पवत पर श्राष्ीन समाधिम लीन शिव का स्प धारणा क्यिा। नैपथ्य 
भे शिव स्तोत्र का सस्वर गायन भारम्म हरा । शिवरूपं धारण करते-करते शिवागी 
उमारूपकाश्रमिनय कर उठी । तपश्चर्या लीन पावती 1 सुकुमारता प्रौर लालित्य 
भरगोमे करे हूए । प्रमु माहिष्वर बे प्रणय मे विह्वल । पररम-तरक के वियोगम्‌ 
मटकती भरात्मतत्व सी । नत्यरत । नव भूद । प्रात्मलीन हाती हुई ॥ पुन उल्लास 
क अनुभूति दर्शाती सौ चरणो मे श्रवेण मरे भ्नानदकी चरम सीमा का स्वध 
सा वरती हई तीव्रता से नत्य कर उठी । श्रारोही स्वर लगति हए वीणा दूतगति चै 
बजी । मृदग का ठेका श्रयिक तीव्र हश्रा। मावावरगम शिवागौ भरल गई वि वह 
केवल नत्याभिनय क्ररहीहै। वह भ्रुल गई कि उसका नत्य भरदेशन मेवाडायिपति 
श्रीर मठाधिपति कै सम्भू होर्हा है किसी श्रनातं वंदना का माव जगा। 
सावविश मे नेत्रो मेश्रधरविदु कलक श्राएु। गम मण्डपकेद्धार तक नत्य करते 
करते वह पृथ्वी प्र गिर पडी । उसे मूदना सौ भ्रा गई । वजते वाद यकायक स 
गए्‌ । सिद्ध धी सोमम जैसे किसी समायिसे जागे । ^ शिव शिव उच्चार क्रते 
हए भ्रासन से उे । पृथ्वी पर पडी शिवागौ के निकट गए । जल मगाया ॥ शीतल 
जलके टीट से जते धिवागी की चेतना लौट आई । क्षमा कर गुरुदेव कहते ह 
वह उटी। वस्म ठीक किए । फिर महाराज को ध्रौर प्रको को नमन किया । रथम 
तोवे सबदग से रह गए । फिर दीघ करतल ध्वनिसे समा मण्डपगरज उठा॥ 
साधु साघु के शब्द सूनां दिए । महाराणान शिवागी दि-य नत्यागना सी 
लगी 1 कला की श्रपरतिम प्रतिमा सौ । समा समाप्त हई । सुप्रमात मे श्री एकलिग के 
दशन कर महाराणा कंलाणपुरीसे विदालेरहैदह। कुम्मलगढ की श्रोर प्रस्थान 
करने की वेला शरा पहुंची है । मादर के मुस्य प्रवेश द्वारक बाहर रथ अश्वारोही 
सैनिक भ्रौर पदात्तिक प्रतीक्षामेरहैः 


शिवागी ने शीघ्रता दशन करिए फिर महाराज कौ विदा दने वालोमे 
जा खडी हई । महाराणा कुम्भा कुशिक षिद्धश्री सोम श्रगु वे साथ अतिथि मवन 
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^ # १ विकी नय 
से बाहर निकले । प्रामात्य सामत पचे पीचे चलने लगे । प्रतीक्षत हरः 
समी बोवे प्रति नमनक्र रहैये। सहसा श्वेत वसना धिथागौगवर्ध्ठ-यर्यस-+ 
महाराज खक गए । सिद्धश्री प्रागे प्राए। यह्‌ शिवागी है महाराज । नर मगवान 
चद्रमौलि फा समवित श्चेष्ठ कलावत ।' सिद्धश्रीनेक्हा। शिवागौ ने सविनय 
नमन न्ता । महाराज क्रिचित मुस्कराए, * हम दहं पहचानते है सिद्ध थौ । मापने 
सत्यहीक्हा\ नकीक्ला हेम देए चुम ह । वह हमारा एक भ्रविस्मरिय 
भरनुमवथा। 


ध्रपनी प्रशसा सुन शिवागी का मुल लज्जा सेभ्रारक्त हो उठा । यह मापकी 
छपा दै गुष्देव प्रर महाराज कौ प्रशसा मे मावाप्तिरेक । श्राषकी प्रशसा पाकर 
कृत्ये हई । ' शिवागौ पुन विनीत हुई 1 


एक भ्रनुरोप है सिद श्री-- ' महाराणानेकहा 
कहिए महाराज~ 
रिवागी कौ हम राजनतकी का पद देना चाहते है। नृत्योपासनाका 
दायित्व मात्र दनका होगा हमे स्मरणा रटेगा यह शिवापिता है । भ्रापकी भ्रा्ना 
चाहिए ।' 
सिद्ध श्री एक क्षणा च्रुष रहे । शिवागी तटस्थ खडी रही । 
यंदि शिवागी कौ भ्रापकाप्राधयमिले तो मुक क्या भापत्ति होगी ? तथापि 
शिवाम क्या बाहती है यह जन लू" ?" सिद्धी बोते। 
मेरी इच्छा गुष्देवे न जान पां सभवहीचहीहै। शिविगीतेक्हा' 
"करुम्मर्लगढम हम गरो क्ष्टनही होनदेगे। महाराणानेक्हा। 
यह मी भगवान शिवको श्च्छाहै!उहीकीप्रेरणा।' र्हासिद्धभी 
सीमप्रभरुने। 
तौ हम प्रापक स्वौकृति सममे ? महाराज ने प्रश्न करिया । 
श्रापके भ्राना का पालन होगा 1 वहा मी मगदान शिव की सेवामे रटेगी 


शिवागौ। तुम्हारे मन मे कोट दुविधा तो नही बेटी? अहनि शिवागी बी श्रौर 
र्वक्‌ पृषछछा } 


नही गुरेव । श्मापे वचनो मे सदेह कसा ? फिर गुरुजन कै रदिश की 
परलिनामव्स्याण हीहोतराटै। शिवागीने नञ्रतासेक्हा। र्म महाराजकी 
अनुगृहीत हे । 
ठेस ही होपा। गुख्देव बोले । 
मादिरकै मुख्य रपर विदा देकर सिद्धश्ची भ्रपनेक्क्षवी श्रोरलौटे। 
भयम वार सम्पा लज्जा श्रीर्‌ सकोच त्यागकर गुरुदेव वे सामने शिवामी ते प्रपनी 
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वति कह थौ । अवम कहर मरपनी कला साषना की सफ्तता का अनुभव उने हा र्हा 
थ} सहारजसे वार्तालिप का मी भ्रयम ग्रयसर्‌ था; 


उस रात्रि शिवागौ सो नही पाई । सम्पर्‌ रात्रि विचारा कै मवरम उलभी 

स्ही १ श्रपने व्यतीन पर सोच्ती दही) उपकर क्मप्लश्रमीश्नेयटै। इसश्रायुम 

तिरा कठिन होता) युर्द्वहीनेक्हायथा। गुष्दवनयहमीताक्हाभथा-- 
व्यतीत को भूलकर वतमान मे जीना धारम्भक्ये। 


यहु केषा क्तमरान हे? उसका सविव्यक्याह्‌? मथराकं उद्याचल 
श्राच्रम सेरुद्रक के साय दवलयान-द वे माषनाकनद्रम विना कृद्य दित फिर 
कलाशपुरो का यहं प्रवास । श्रौर अव भवाडायिपतिकी इच्छामुमार उम केनाशवूुरौ 
को छोडकर वुम्मनगढ म निवास करना हाफ । 


भगवान चिव क्या चाहते ह ? उसके लिर्‌ मविष्यङै यमच व्या दिवा! 
भमु भ्रू्ह करे ¦ शिचागी का हदय प्रनायाम्‌ किसी श्रटोमायके पुतकस मरगया। 


वीप 


॥ 


कुम्भलगद 1 धी एकततिय मन्दिर के महाथिवरात्रि उत्मवमे महारा लीट 
श्राए ह) महारानी श्रपुवदवी कं कक्ष मे विराजं रहुहै महाराज, इस वारव प्रषाम्त 
श्रमश्च भिवामी कै नयाजलि केस्पम एके प्रलौकरिक प्रगुमवदटप्ाहै। सारा 
दृत्तात अहन महारानी श्रपूवदेदो क दुनाया। 


मवमुच सुनकर व्रिस्मय हा रहा है स्वामी । योगियाक्ातौो माधनाकस्त 
करत ्रन्तजमतत मे जात मावहीनहोते सुनारहै जहा सव वृ नित्पद हा जाति 
है, गति्टीन । वे ऊर््विह करत है परम सत्ता की, उदं घाधात्वार हाना दैवि 
एर नेतके नृप्य र्रते-क्रते मावलीन हो पृदधिन हा जाए प्दृमु्त लगता है। रानी 
नेका 

इम श्रदमुत कृ भी नही प्रिये ? कलाकार क लिए क्लास्वयम एके 
महती सधना रं १ भपन भूजन प्रौर उसकी परिणति म वहं एकाग्र हता चता जत्ता 
है 1 एकाग्रता को चस्मविदु वहं उरध्वारंहशाक्य कए है । वह भीटकं भ्रयश्रकार 
बे सस्यफीही साजै! महमसजनक्टा) 

मै उल्मुक हि उम श्रदशन को दछन क लिए! गनी यती । 
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शिवागी का हमने राजनतकी कापददियार रितु वह्‌ दवालयो विर्षिष्ट 
पर्वो पर हौ नत्य करेगी । उस वला का दन बं तुम्हभ्रनक् प्रवसर मिले । 
"किवांमी वहत रूपवती है दव ? 


हा रानी सचमुच रूपवती क्ि-तु गुणवती मी । पहली भेट मही हम मुग्व 
हण बिना ने रह सके । उसमे व्यक्तित्व मरौर षतित्व दानो पर । 

स्वामी भ्रानन्दित हँ यहं उसीका द्योतक है। 

धर युवराज उदय से हमारी मेंट नही हृई । महाशिवरात्रि उत्सवसे तौटे 
हए मी दा दिवस व्यतीत हो गए उदय हमसे मिले नही । इस उपेक्षाकाकफारण 
हेम जानना चाहते है प्रिये ।'* 

स्वाम? भ्र.यथानहो। युवा सुलम चचतताप्रौरः "” 


चचलता नही उदवता है रानी । हमारा तिरस्कार । हमन भौरमी कुद 
भुना । महाराज उत्तेजित हौ उठे । 


महारानी के हृदय मेपुप्रप्रेम जागृत दभ्रा युवराजकाक्ही भ्रनिष्टनहो 

जाए? व जानती टै सचमुच ही उदय प्रव महाराज कै प्रति विनीत माव नही 
रमता । वट जसं उनमै भ्रनुणासन म नही है । उसका मन पर्याप्त उद्विग्न है। 

हमारी वात का उत्तर नही मिला प्रिय ? महाराज न दोहराया । 

कारण ममे भी नाते नही है महाराज । ठीक ठीक वृदं वता नही सक्ती । 
बवल इतना ही मुना है वत्स उद प्रनुमव करत राजकापकाप्मषव्ययदहोरहा 
दै 1 दान दक्षिणा विद्वानि~सत्वार क्लासरक्षणश्रौरदेव मदिरा केग्यय हतु विशात 
धनदाशि का निरन्तर निकल जाना राज्य के लिए राजकु के लिए मविषप्यमे सकट 
उषर्सियत क्रसक्ता रै) 


पह हम पर प्रहारहं रानी । हमारी मावनाभ्नो हमारी नीतियो का प्रषमान 
है। महाराणा उट खड़े हृए । 


क्षमा करे महाराज मेरा कथन भ्रनुचित लगाहा1 उदय कुद मौ सोचे 
मेरे हृदयम श्रापके लति जो निष्ठा श्रादरश्रौरप्रेमहै वह्‌ भरक्षु्णाह। कदा- 
चित उदय का कोई श्रम है। 


उस निष्ठा श्रादरभ्रौर प्रेमको हम जानते है श्रिय । तुमने द्योटी रानी 
होकर मौ हम युवराज दिया प्रयम पृत्र। हमारा तुम पर विप श्रनुराग दै । इतने 
मूक्त मनसं हम क्मौ गौडी रानीके मौ नही मिले। महाराज पुने शरासन पर 
बैठ गए! 


मै जानती हं स्वामी । ज्येष्ठो इसीलिए मूके श्रषनह्दयही हृदयम 
रुष्ट) मुखमद्व्वाहै। 
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दनी नही चाहिए । पिरि हमने प्राप समको समान सममयहै! उद 
को्ईपष्टनहो मदैव हमे ष्यान रहा है? हमने उनके दरस श्रमुमानको क्म करनेङे 
लिए रि उत्तयधिकार उदय को भित्ते कुमार ययम केनेही। हयने चिनीदक् 
स्थानीय शासन का भ्रमु पद उट्‌ घ्य है । यह्‌ उत्तरदायित्व हमनं काच विचार 
कश्हीरउहरसौपहै।' 


कितु इस व्यवस्था ममीउह्‌ कसी पडयत्र कौ रथ प्मत्तीषैन्व?व 
मेदाचित समम्ती है रायमल को राजपत्तासे दूर रलनेकौ यह एक्षालहै जो 
मेरे मस्तिष्क की उपज है!" महारज से गनी प्रपूवनेवोके मनौ मावा द्धिपी 
म रहसकी। आगमो दुखौकरनेषफी वाते स्वप्न मभौ नही सौीच सक्ती 
स्वामी। कितु महारराको एक प्राघा्तसालया। प्रथम बारवे श्रदरकही 
श्राह स हुए । "यापि केरा मी कमी कमी श्रमिशाप वन जता) उहानितोवही 
करना चाहा जो करणीय था) युवराज उदयसिंह कौ धारणापि वेम्रधिक दषौ 
हए! गौद्ु्धवे श्राजीषत करते रहै वह प्रनाकेहितमेही करते रहं! मेवाड 
राण्य को सोई हई गरिमा प्राप्त हृदं युद्धो म विजय भिली--प्रजाने उट्‌ मर्सके 
ममे दिया) उनि सदा प्रजाक दितकी हीकामनाकी) क्तवा निर्मा सुरा 
कै लिए भ्रावश्यक धा! कठाकी, सादिष्य कौ उपासना श्रौर उयका मवधत उनके 
स्वमाथ को एक विवशता । स्मस्कृतिक प्राग्रे कारणा वे स्वय रत्ना कर पाए 
्रिरयह केसा विन्नमहै? रष्टूके प्रति निष्ठा पातृभूभिकी रक्षाप्रौरप्रजाके 
कल्यसा षे तिषएु शक्ति मरेवे कम करत रह्‌ । युख साञ्नाञ्य सम्मान प्रीर भान्द 
यश ्रीर कोति समी कख वदले म मिला! किदु देसा कौनसा प्रपरधहोगयातरि 
श्रषता हौ पुर विमु हो गहा है वही पत्र जिस पर उ-हं विशेष ममत्व रहा दहै । यह 
कसी वेदना है? किसी पटु सत्यको समभ सना चाहते है महाराज } फिरउदयकौ 
कौन उनके विर्ड महका रहा है 2 महाराज भोर युबराज के मध्य विग्रह कै पी 
कौनवोरहारहै ? प्रसकापताश्रन तमाना दही होश । यह जानकर ही रर्हुगे महाराज । 
श्रत पुरक राजनीति का कौनसा कुचङ्ग? कसाटै यह पडयव्ण१ 


उस रात्रिठीकसे सौ तही पाए महाराणा 1 रह्‌ रहर महारानी प्रपूवदेवी 
का कथनस्परणहो रहाया। उदयरिहि की उनके प्रति भरवमानताका कारण 


पिदितहोदहीमया। 


उधर पौही रानोको दासी गगाने सूचनादी है, महाराज रानी प्रपूवदैवी 
के मवनयेह। दातरि कहौ ययने करेय गौडी रानी दुली हद! ज्येष्ठी होने एर 
मी बितनी उपक्षा ° उवेह्ञा श्येष्ठी होने की ही नही ! उनके अप्रतिम सौदयक्यैमी) 
स्मैदय जो दुष्य को धथ चनाता है ब्रदूवदवीसेक्ही अधिक सुदर है वे । अपूव 
देवो क्ममुदरहताक्याहृध्रा! प्रादुमेन्नफो छोटी कितु कमनीय । कनि 
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चुद्धिमान । सगीत क्लाश्रर साहित्य को च्चांस्वामीउसी से करते है! वेऽ 
इसका पात्र नही सममते। 


गया ने भ्राक्र पृष्टा - स्वामिनी प्रसाधन बहौ करेगी ? कदाचित महाराज 

कक्षम पधार?" 

नही भगा प्रसाधने रहने दे उसका बया हौगा । फिर प्रसाधन करस्वामी 
की प्रतीक्षा सरत रहना कितना प्राहत करता है? गौडी रानीने वेदना से कहा। 

मै जानती हं स्वामिनी । परिचारिका सही कितुएकनारीमीहंमै।' 

तू जो सोचतौ दहै वसा कूषठनही है णा) महाराज की भु प्र उतनी 
-पओनि नही जितनी छोटी रानी परह! म ज्येष्ठी प्रवश्य हकत युवराज उदयकी 
वे मावा है यह्‌ क्योभ्रूलती हवे? मृमेकुवर भ्राप्त हृभ्रा। मँ पृत्रवतौ वनी । 
ौरवावत हई हे | ' 


गगाने कहा-- क्षमा करे स्वामिनी । रात्रिका प्रयम प्रहर समाप्त होने 
कोह । प्रस विश्राम क्रे) मूकेमीसोनेकी भ्रानादे। 


ह, तु खव जागरको। मुभे धसका स्मरण ही नही रहा। गौडी रानी 
जै श्रपने क्षौम को दवाकर कहा । पतिहीनही प्रेमी के स्वरूपमे पानि का सौमाग्य 
श्रपूुवदेवी कौ ही मिला ह--सोचा गौडी रानीने। 


“नेह प्रीत । हमक्षमानही मामेगे। नवापूसा से न मासरासे। हम 
मेदपाट के युवराज है। वह्‌ सम्माने हम मिनना ही चाहिए । हमे उदण्ड श्रनुशासन- 
हीनता श्रौर म जाने वया क्या सम मते रहे हैँ बापूसा 1 चित्तौड की शासन व्यवस्था 
रायमल को सोप गर्ईरै। अंसे हम सक्थाप्रयोग्यर्हु। यह हमारा प्रपमानरै।' 
युवराज ने भ्रषनी परनी प्रीतव्रु वरसे कहा 1 


बापू जो चिचारकरतेँ बह टीक्‌ है स्वामी प्राप्के दिलमरेहीहै। 
श्रनुशासन से जीवन वरता । भ्राप मेदपाट के मावी श्रधिपति है} ्राषकासयम 
सवका दिशा निर्दश करेगा। -प्रीतकु वर बोली । 


तो श्राप मी हमे धरसयमित भौर भ्राचरणहीन मानती हैँ । हम भव ब्डेहो 
गये । जो चाहिक्रनेके तिएस्वतत्र ह! फिर यह श्रकुश क्यो 2 उदयरषिह उत्ते 
`जित होखठा। 


युवराज के सम्मुषे सत्य कहन पर॒ मी प्रतिवघहैक्या ? प्रीतक्रुवरने 
पर्चा । 

पैसा सत्य ? प्रौर प्रतिवच तुम परवयो? वहतो मुकपरदहीहै। इधर 
माँसाक्हतीर्है मुम प्रमी समम नही । कितु हम सव समभे ह । हम जानते 


ह 
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है राजकोप का दुरूपयोगहो रहाट 1 हम यह मौ जानत है दान-घम कै नामपर 
धन उदारतासेदियाजारहारहै। बापू-साश्रपना जीवन मोग चुके । वेभ्रवदब्ढ 
हो चुके । मेवाड कौ कोई युवा शाके चाहिए । काका सेमा कहते है वप्रस्ाको 
राज्य लिप्साहै वे हासन सरलतासे नही दछोडेय ¡ प्रय क्ईसामत हमारे साथ 
ह । हमे कृ करना ही होप्रा | 

काकालेमासान मेवाड के शव्रश्नो का साथ दकर मात्र भूमिके प्रति वापर 
सामे भ्रति ्रपराध किथाहै 1 उनके अ्रपनं मन ममेवाड का सहास्ते पानेकी 
लालसा रही ह । जवकि उसके -यायसगत श्रधिकारी वाध्रूसादहीये। मैं सावधान 
करना चाहती हूं स्वामी श्राप उनके वहकावेमे नप्राए । वे प्रापश्रौर वपृ-सामे 
शबरुता का माव जगा रहे हँ जिससे मेवाड दुबल हौ जाए 1 शत्रू उक्त परे श्रधिकार 
कर सके -मगवानश्री एकलिग क्षमा क्रे । वुदछम्रणुमनदहो। 


हम शुम प्रशुम को कोईचिता नही । यह राजनीतिटै तुम नही समभ 
सकोगी प्रीत कु वर। राजसत्ता पान के निमित्त सव कुद जायज है । यह हमारे प्रपने 
श्रस्तिप्व का प्रष्नहट। हमारी प्रतिष्ठाका। मेबाडके युवराज की प्रतिष्ठाका) 
हमं दुद्य करना ही होगा । भ्रवश्य बुद्ध करना होगा । ' उदयिह उत्तेजित हो उठा । 


युवराज को व्यय की उत्तेजना शोमा नही देती । सहिष्णु वने रहनमेरी 
हितरै।" 

"यह -यथ कौ उत्तेजना नही है प्रात ? उस दिन समाक्क्षमे एकषछौटीसी 
भूल पर समस्त समासदो सामतो श्रोरप्रागतुकोके सामने वापूसानेहम से स्पष्टी- 
करणा मागा । हेम श्रपमानित किया । श्रौर फिरहम उदृण्ड ग्रौरश्रनुशासनहीन करार 
दिया 1 वहं प्रपमान हम भूते नही है । फिर हमारे मेवाडाधिपति वनन परतुममी 
सो महारानी कापद पाश्रोमी । सम्पूण एेष्वय ग्रौर वमव मागोभौ । वास्तविक जीवन 
ता वही होगा श्रमो हम प्रतिर्बाघतहै। 

बहू समय स्वय भ्राएगा 1 धय रसे स्वामौ । काई प्रविचारमनमनभ्राने 
दे। प्रीतकूवरनं विन्र हात हुए कहा । 

वह समयक्वश्रायगा? धयकीमीसीमाहोतौटप्रीत। फिरवप्रूसा 
फो मगीत नत्य म प्रासक्ति राजा रे प्रति वढती हई श्रदूरदथिता--है किसी मे साहस 
कि कोई उसकी ममनाक्रमके। नेतासुनारंक्रिमी शिवागी कौ राज नतकी 
पद परनियुक्तकररह्‌रैवापू सा । मेरा मन शक्गालुहो रहार! 

दसम शकाकमी? कलाका सदा प्रयदनरट्टैवापू स्ता । व निष्कपट 
ह । फिर मेवाडापिपत्तिहान क नति उह किमो मौ निरय लन का पूणा श्रधिकार 
टै उ्मचुनौतीनटीदी जा सकी । ममन श्न पापङ् मुवमशामा नही रेता॥ 
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क्या शोभा दता है क्या नही हसक्य निय करन का श्रधिकार पुम्ह्‌ वित्ते 
दियादहै। श्रत्रोश ने कहकर उदयसिंह वाहर चला गया! 


इक्कीस 


समार्भमर्मात्रि परिषन की समा भ्रायोजित दहै । महाराणा श्रपनं हासन 
परप्रासीनरै। 


महामात्य प्रीर गुस्दव से हमन मत्रणाकी है । जैसाकि श्रापको विदितही 
टै यजक्ुमारी रमा सारठ नरंण माडलिक् वै कंलाशवासी हानं के पश्चात्‌ कुम्मलगद 
म निवासन कर रहीदै। हमन निय व्याह जावर का प्रदेश उदे सौप दें जिसे 
वे उसके शासने भ्रवधमग्रौर विकासरमस्वय को लगा सके । इससे न केवल श्रषते 
विपाद को भूले रहगी उनकी प्रतिमा कालाममभी मैदपाटक्ो प्राप्त हागा। दुसरा 
हमारा निणाय शिवागीकेसम्बधमहे। वे चिर्वाितः ्रदुमुतत नतकी श्रौर सगीतना 
ह! श्री एकल्िग मगवनि के मठाधिपति सिद्धश्रीसोमश्रमुकी श्रनुमतिसंव भ्रव 
बुम्मलगढ म॑ रहमी । हमने राजं नतकी पद पर उनकी निगक्ति की । देवर्मादते 
मनत्य पूजा विशेष पर्वो धरनुष्ठानः के प्रवसर पर त्य सगीत प्रदशन उनका काय 
रहेगा । इसस मेदपाट की शोमा म श्रमिदृद्धि होगी मुमे विश्वास है श्राष सब हमारे 
षट्ने निशाया से सहमत हागे। कूम्मान विवरणं दिया। 


समीने एकस्वर सेक्हा-- हम सहेमतदहै महाराज । “शिवागी कं 

निवास कौ समुचित व्यवस्या महामात्यं स्वयक्रेगे। कूम्मास्वामीकेर्मादरमे 
सभा मण्डलम भ्रगली पूरिमाकौ वं प्रथम नत्य प्रस्तुत करेगी । श्राप सव श्रामित्रत 
हं। महाराजने श्रषनी वात पूरोीकी। 

मो अनाः अ्तदन्ता? महःमात्य ने सीस कक्कर निकदन किया ॥ 

एक व्यवस्था प्रौरमौ करनी है -महाराणानक्हा- हमन सूत्रषार मण्डन 
न्दी भरज्ञेयदुगके निर्माण कै योजना की क्रियातवत्ति स्दिरोकेनिर्माण मुदरमूरतिणी 
प्रीर राजघ्रासादकेकभ्कां चित्रित करनंकी कायकुशलता कं लिए पुरस्टछरत करन 
ची घोपणाकीथी। वै श्चितप मूतिक्ला प्रौर चित्रक्लाक उदुमट विद्वान प्रर 
तत्सम्थ घा श्रनेक प्रयो के रचयितार्है। इस सम्मान समारोह की व्यवस्था तत्काल 
की जाए महामात्य । मण्डन वै श्रतिरिक्त उनके प्रमु शिल्पी मूत्तिकार श्रौर चित्र 
कमर मी समारोदमे ्रामत्त्रितदैः 

जी प्रमु! महामत्यनेपुन क्हा। 
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मिद्धशधीसतोनप्रगूसे विदाने रहौ है शिवागी 1 राजकीय रथ श्रौर निवा 
काक यूथ उति करुम्मवगदेते जनेके लिए श्राया है ! भ्नुव्रत उमे धौडने जयेगा। 
गद्देवे काभ्रादश हं । कल स्रायकाल भ्रनुव्रतमेही सिवागी कनो यतायां था। देवदत 
द्मैर भ्रक्टक मितेये) उहोने खद समाचार दिया भा~-कुष्ठितिं दरक ने धरिपुर 
सुदरी मदिरश्रीर साधना मे श्रविष्ठाता कुवचयान-दकौद्यलसे हृत्याकरदी 
है रौर राज दण्डके मयसे प्रजात स्थान क्यौ पलायन क्र गया है) सनिक उसकी 
गवौजमदै) 
दुरात्मा श्दक कौ उसके कु्त्य करा भ्रवश्य दण्डमितेगरा) उत्तरमेक्टा 
था क्िवागी ने! वुवलयान-द कभी हत्यावे समावारसे दुखी हषी शिवागौ। 
चुवलयान द उसके गर्जन श्रौरयुपष्प हीये 


श्रशा-त शिवागी सिद्धश्रौ के निकट यई) प्रणाम क्रा) फिर दुवलमानद 
कीटयाकादुषद समाचार उह सुनाया । सुनकर सिद्धश्रीने शिव शिव शब्द 
कहे । वे मौनहो गय । प्रस दुद्क्षणोकेलिएमूदसी। 


वे जानत थे--षटरवं श्रपनी वासना प्रर नीच इत्तिकै करारणा ही स्राचना- 
च्यु हुश्रा था । उमकी वासना की श्रपूति तथा तद्‌ जनित प्रोष एव उक्तेजना वा यह्‌ 
्रतिफल दै । कुवलेयानदकी हत्याक्ा कारणे) प्राते वन्दकरवे मीतरकी 
गहराद्रयौ कौ देल रहे थे । शिवागौ व्याकुल सी वैदी रही । 


तुम्हे दुम्हारा व्यतीत डुखी रर रहा द बेटी वह व्यतीत जो तुम पीचचद्योड 
श्रा हो । मभ सूचित क्र तुमनं श्रपनी उस मावनानौ परुक्तकियादै) किंतु स्मरण 
स्दे तुम भरने सारेद्भद विसजित कर चुक्ीटो! पुन कौईडढद्र तुम्हारी चेतनामे 
प्रविष्टेन ही इसकी वेष्टा करो । निदधे द चेततनासे ही बुम्हारा कर्पाय सम्मवं है)" 
सिद्धश्रीने परामश न्य) 

क्षपा करे गुरुदेव ! सविष्यम मी श्रापक्ना यह परामश स्मरणा रदु गी ।' 

विदा गुदेव 2" धिवागौ ने नमन किया। कंत्याएम्‌ मवतु कहकर सिद्ध 
शी प्रतीक्षा रत रथ तक उसे पहुचनि गये 1 


कैलाशपुरो घटी जा रही टै । ददा जा रह है देवालय । मिद श्रौ पर्ये रह 
गण्‌! रथे पश्व मे श्रव मौ एकलिग मदिर काशिष्वर भीर ध्वज दडप्रर 
लहयाती पकाक्रा च्प्टिमोचरहोष्हीहैं। इनवे माधी पौचेद्ुटाजारहाहैपूय 
जनपद । करतु स्मृतियां पोका ही नही घोडती ) मनुष्य प्रषना व्यतीत भयो सोचत्ता 
है? षयो रत्तीतजीवी दै? बीता हरा क्यो वार वार याद भराता है? चाहे वेप्रसग 
दुखहीवे प्रसगक्योन हो} विचारती है शिकागी 1 

भासन भ्रनुब्रतत शिवागी की मनःस्विति समभषारहा ह+ यह मविष्यकै 
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सम्मावी सुद मौर भ्ानिदं की प्राप्तिकी चिन्तादै श्रथवा विगत का मावातिरेक ८ 
श्राणा प्रत्यागा का यह कैसा मरवी-वक्रटै ? मावनांम्रो कौ वण मे रखना क्या जीजी 
के लिए मी सम्मव नही । भ्रौर गुरदेव शिवागौ को विदा करत समय श्राशीर्वाद देकर 
तुरत श्रदष्यहो पए; जे कु हृमराही नह! यही गुरुदेव शिदाणी के धगम 
पर उसके लिए वितत ये । प्राय उसकी बशल पृद्धते थे । भरर भ्राज चलते समम 
एक शब्द मी नही कहा ? 


क्यावातरहैजीजीक्सिचितामे मग्न हो भ्रथवा राजनतकी का पद 
श्रौर उसका सम्मान पाने कीयुगोकीस्राधपूरौहोनेमे प्रति प्रसन्नहौ? श्रनुत्रत 
नपृूछहीलिया। 


ेसी कोई बात नही यत्छ 1 यदिर्ग चाहती सारे मौतिक सुख दवदासी 
वनकर मोग सकतौ थी- कितु उस दृक्ति से ्रनजान नही थी। श्रत उस जीवन 
कोस्वीकारन क्र यही गुरु कुवलयान-दनेच्िपुर सुदरीभदर म॑ मूेत्रिपुर 
मुदरी का षद दिया। विन्तु मै साघनास विरत हु्। व्रिपुरसुदरी मुभश्रमागी 
म उतरी ही नही । श्रौर भ्रव मगवान शिव की नत्याराघना का कलाणपुरी मश्रवसर 
मिला वह्‌ भौ दुर्माग्यवण हाथ सं चला गया। 


कितु मेवाडाधिपति महाराणा दारा राजनतकीके स्पमश्रापका चयन 
कोई णुम सवेत रै) हां जीजी महाराज वा व्यक्तित्व दलम टै। वे कलाममज्ञ ह । 
हनि भापको कला की सच्ची परखकी दहै फिर वे भपने मनोरजन के लिए प्रापको 
नही भुला रहे है । मनोरजन के लिए मवाडाधिपति वरै लिए सु-दरियो की कमी नही 
है किन्तु उनकी प्रतिष्ठाश्रयप्रकारकीहै।' 


पता नही महाराज को मेरानत्य उस महाशिवरात्रि उत्सव मे इतना क्यो 
मागयानिवेगुरुदेवसे मे माग वे? म सक्च श्रौर लन्जावश ठीक से उनके 
भ्रोरद्ध्टि मी नही उठासकी। कितु उस रातरिको न्य प्रदणन करते समयमुभो 
उनमे एक दिव्यता का श्रामास भ्र्वश्य हृप्रा । जिसने श्रनेक युद्धो मे जयको वरण 
तरियाहो जो सदः प्रजा का मगल सोचता रहे भीर उसकी सेवा मेलगारहे।जौ 
निरन्तर श्रषनौ सम्पत्ति दीन-दुखियो को दान कर उनका दारिद्रय दूर करने मे रत 
हो) विद्वानो का भ्रादर करे श्रौर स्वय कला की साधना भी। वह राजवुरुव किसी 
राजथोगी से कम नही हो सकता भ्रनु 1 


लगता है महाराज भ्राषके प्रति ्राकृष्ट हुए ये कीजी- नही तो गुरुदेवसे 
यह्‌ प्रस्तावही क्यो क्रते? 


क्रित किसी को श्राङृष्ट नही करना चाहती थी । मै महारज के प्रति 
म्ाकृष्ट हई यह कहना भौ श्रनुचित है । कहाँ मेवाडाधिपत्ति राजा श्रौर कहार्मै 
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मादर दी देव नतकी श्रौर गायिका-उपाक्षिका। टतना श्रवश्य करना चाट्मी्ि 
भ्रपनी क्लाद्वाराकही उनकी राजकाज की दुश्विताए मानसिक थश्च श्रौर श्रम 
का परिहार कर उनम मनकोशाति देने मे सममवनसदू । श्रयया मेराकाद 
सुद्र स्वाय नही है। भगवान शिवं मुके श्रषने काय म सफलता दै उनके प्रति मेरी 
स्रन-य ५ श्रौरश्रद्धाहौ यहो मेरी प्रायनारै । महाराजक्ा मगलहो यहीमेरी 
कामनाहै। 


प्रपपौ सामारिक प्राक्फण म्पशमौ नही कर सक्ते। फिर इतके ग्रति 
रिक्त श्राप सोचे मी क्या? एकम्बरी होकर एसा निप्कलक जीवन जी सेना साधारणा 
वात नही है जौजौ । श्रनुत्रत शिवागी के मुप कीश्रोरश्वद्धासे देखने लगा। 


महामाप्यने महाराणाकी श्रानानुमार शिवागी कै निवासत क्यौ समुचित 
व्यवम्थाक्रदीदहै) उसेकष्टन हो इसलिषएु एकर मवक को नियुक्तं कर दिया गया 
है जो सदा उसका ध्यान रते । महाराज उस -यवस्था के प्रति ्राश्वस्त है । 


राजकुमारो रमा जावर मे राजस्वामी कै मादर एव रामकुण्डका निर्माण 
कायकरारहीरह। कुम्मलगदढमे कडश्वरवे निकट उनकीभेरणासे हौ दामोदर 
्मादरकामी निर्माणिहोरहाै। धाक ्नुष्टानो म्रध्यात्म चर्चाततथाका-य 
रचना म वे श्रषने शेप जीवन का प्रय लोजनेमे लीनरहै। महाराणाकेकारणही 
यह सयोग उरे प्राप्त हृभ्राहै। वे उनको मगले कामना करती रहती है। प्स वात 
काध्यान रवती किवं उनकीश्रोरसेक्मी दुखी श्रनुमवन कर । नई उत्सव 
अनुष्ठान भ्रथवा विशिष्ट श्रायोजन विना उनक्षी उपस्थिति मे प्रणा नही होता । श्प 
श्रसामयिक वधन्यक्य दुख भरुलने के लिए प्रयत्नशील ह राजकुमारी रमा । जव 
मनमे निमलता श्रा जतीषटै शाति श्रौर श्रानल्की प्राप्ति कासूयोग मी 
तमी उपस्थित होता है । श्रपने श्रषनेढग से मन की निमलता श्रीर शान्तिक प्राति 
मही साधक लगा रहता है । ठेते साघक को कुण्डा का कमी श्रनुमव नही होता । 


भ्राज महाराज स्वय गुरेव तिल्हमदट्र > निवास पर प्राएुरह। वहत ममम 
चादतेसा हभ है। वे गुष्देवके सम्मुख वे है। मूषखपर चिता का भाव 
स्पष्ट) 


श्रापको स्यररा हा गुरव, श्रपने सक्ल्पर निष्काम वते रहने क्र मन 
श्रापतते प्राणीर्वाद चाहा था। पने भ्राजीवन इस ब्मोर व्यान दिया दै । सावधान रहा 
हवि अम्‌ न जाये कितु ग्रासक्तिका ध्याम बरना बट्निहौ लगताहै। विना 
प्रसक्ति के क्म की सप्लता मदिण्य नही वनी रहगी 2 महाराजने जिनासा की । 


राजगुरु ने कहा-- भासक्ति के मी भ्रनेक प्रकार ह राजन्‌ । एक भरासक्ति 
-अटकाव उत्पन्न कतीह । मन कौ भ्रत्यत गतिौल वनाएु रेवती है। ती्रतासे 
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हम उन प्रवृत्तिमो कौ ओर उमुख होतेह! हमारा नियत्रण हमारे मने पर नहीं 
रहता । फलस्वरूप विवेक छुट जाता है । दूसरे प्रकार की ्रासक्ति है--श्रपना भ्रात्म~ 
विश्वास्त वनाए रवकर मदूकर्मो म प्रदत्त रहना । कटिनि से कठिन परिस्थिति मे 
अपना विवेक न खौना) सफनता प्राप्त करने के लिए यंसन समम लेना ब्रावश्यक 
है जहासारेक्मप्रमु के निमित्तहो प्रमु को समपितिहो व्हा मकर्ताहु वाला 
ग्रहम्‌ मी पराभूत होगा । पुरुपाथ का इक ्रहम्‌ सै कोईसम्बध नही रहेमा। 
पुर्पार्यी श्रषफल कमी नही होता । सारे प्रयलनो के पश्चत्‌ मी यदि पृरपाथ कामन 
आए सफलता न मिनतो वह प्रभु की इच्छा श्रव्वा मावीका मबेत ही समना 
चाहिए पुस्पाथ कौ पराजय नही । 


माची का कत वया माग्यवादी हो जानक दिशा नहीदहै। महाराजने 
पहा} 


नही । माग्यवादी पुरुषाय करेगा ही नही । मावी काश्यै समय की 
सत्ता । काल की भ्रनिवायता। काल श्रथवा समय श्रपना कायकरेगाही । उसकी 
चिता पुरुषार्था को नही रहती ।' गुरुदेव बोले । 


फिर जौवन का नियामक कौन है पुरुषाय श्रथवा समय--जिसे प्रापकाल 


कह रहै गुरुदेव ? 


वास्तविक नियामकतो हमारो परात्मा हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारे 
कर्मों का नियमन वही करता है। भ्रत्मा की पवित्रता समयक तीव्रताकोक्मकर 
देती है । मावी कौ बदलने की सामय्य उसी मेट। स्थूलसे सुक्मदीश्रोरजाना 
यही श्र यात्मकी साधनादै। वही प्रतर्याकाह्‌। 


वाईस 


तुमसे पुन भरल हो गई बत्स। बुम्ह्‌ जाकर महाराजके दशन करभप्राने 
चारिएये। महाराजे प्रति यहं श्रवना का भाव भ्रपमानजनक दहै! महारानी 
प्रपूवदेवी ने भुवराज उदयसे कहा । 


उधर युवराजं केषूपमे सदा मरा श्मपमानि होता रहे। भमे उदडश्रौर 
भ्रनुशासन हीन समभा जाए । राजकाज मे मेरी सम्मत्ति प्रनावश्यक समभ जाए । 
इधर भाप महाराज के दशन क्रनेकी वातक्रतीरहैमांसा? 


पापने यापना ध्रादेश का प्रान करना उट सम्मान देनातौ वुम्हारा 
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परम लक्ष्य हयेना चाहिए । वे तुम्हारे जनक ही नही महारज मी है 1 मेवादाधि- 
पति है। 


वेमेरेवापरूमाहँ। महाराज श्रौर मेवाडाचिपति मी टह यहौतो मरे जीवन 
की सवते बडी त्रासदी है । रह-रहकर यह विचार मुभे मथतादै कि जानव्रूभकर 
मेरी उपेक्षाकी जारहीहै। मुके राजसत्तासे पृथक रखने के इस प्रयास म दस 
पडयत्रमे बडीमासाकामभीहाथदहै। प्राप जानतीरहमासा? श्रनुज रायमलको 
करम्मलगढसे दूर रखने मेउहीकी मव्रणाथी जिससे वे सुरक्षित रह श्रौर उचित 
श्रवस्तर पर सहासन पर उह धरारूढ क्रिया जासके। 


यह तुम्हारा श्रम है युवराज ? शासन का श्रनुमव प्राप्त कर वत्स रायमल 
पुम्हारे सहासन प्राप्त करने पर तुम्हारे सहायक श्रौर विश्वस्त होगे ! उघ्तका उचित 
श्रवस्षर श्राएगा । 


वह्‌ भ्रवसर फय श्राएगा मां सा ? कव तक हम उसकी प्रतीक्षा करनी होगी? 
कब तक हम वध्र सा को सहते रह्‌? राजकौपलुटने दे? फिर हमारे लिए श्रापके 
लिए राजक्रुल के लिए शेय क्या रहेगा ? राज्य अ्रयहीन हशर तो तेना मी शक्तिहीन 
होगी फिर वहं सुरक्षित कहां रह्‌ पाएगा? 


इस सव काश्रवसर ईश्वर करे ्राएगाही नही कि मेवाड पराधीन हौ । 
फिर जिने तुभ राजकोप जुटाना समभ रहे हो वह वास्तवमे श्रयवा न्मौ दुरपयोग 
नही है । इस सवसे प्रजा मे धर्माचरण की बृद्धि होती है । कला भ्रौर साहित्य कौ 
भ्रश्य प्रौरक्लाकारोको सरक्षण श्रदान करनेसे राज्य मेसद्‌ कृत्तिया परनपतौ है । 
उसकी वौद्धिक प्रगति होतीहै। 


मुभे शमाक्रेमासा। एक श्रनात श्रकुलीन नतकी को लाकर राजकीय 
श्रावास मे रखना उसके लिए सेवक की व्यवस्था प्रौर महाराज की जब दच्छा ह 
मिलन कय द्भुट कौनसा धर्माचार दहै? वह कैसा क्ला सरक्षणंह? फिरवापूसाका 
ततो यानप्रस्यम जानेका समयट। शिवागी युवारहै सु-दर रै उसमे रुचि सेनेका 
श्रय १ 


मै सुमते सहमत नही युवराज ! महाराज स्वमाव से उदार मावक्‌ 
तथा सव हितिषी है 1 नारी मद्र के शोषण प्रताढना को वे सह नही पति। उनके 
मनमेरषी नारी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होना प्रत्यत स्वामाविकदै। फिर चाहे 
वहं सुप्रियाहौ शिवागी हो प्रयवः उनकी भ्रपनी पुरी राजकुमारी रमाह । धिवांगी 
भिवापितादै। महाराज ने कंलाशपुरी मे प्रषने भ्रयम परिवयमेही उपे व्यक्तित्व 
मवैणिष्ट्य देषा दै । उसकी क्ला माना परवेमृग्धहृएु। फिर नारीको 
सरण देना किती मो हपत्रिय के तिए्‌ घमसम्मत दै । मुके भविष्वाल काकोई 
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कारण नही दिखाई देता 1 फिर महाराज सवशक्तिमनिदह तोक्या हमा नीति्बान 
है करणीय श्रौर श्रक्रणीय का प्रतर जानतेटै। 

भ्रापको भ्या पतार्मांसा लाम परिहासिक्रतटै इसथायुमवाधरूसाएक 
भुदरनर्तकीलाएहै। 

तुम्हे प्रपने बापू साके प्रति यह कयन शामा नही दता। यह्‌ विकृत मस्तिष्क 
कौ ही उपज हौ सकती है । कहकर रानी उठ खटी हुई 1 

ठीक है। एक बार जाङ्गा। वपुसा के दशन भ्रवश्य करूगा। यदि 
श्रापको इससे युष मिलता हौ यही करूंगा । कहत हुए उदय ककष से बाहर निकल 
गया 

समाकेक्ष मे महाराणा कुम्भा सिंहासन पर भ्रासीन थे । महामात्य सेनाधि~ 

पति नौर मात्र परिपद्‌ कै बौच गहन मव्रणा चलरहीथी। समाकक्षकेट्टारमे 
उदयरसिह्‌ ने प्रवेश करना चाहा । प्रहरीन माग रोकेते हुए निवेदन किया भीतर 
लाने कीक्रिसीको मो भ्रनुमति नही है युवराज) मूर क्षमाकरं) 

हमे मी अनुमति नही है? तुम भ्रूलत हो हम मेवाडके युवराज टै यहा 
कै भावी राजा। उदयने दपसेक्हा। 

एक पले रुके युवराज मै भ्रतदाता को भ्रनुमति प्राप्त बर लोटतारहे। 
हे पूव मूचना देना परमावए्यक है। प्रहरी नं विनयपूवक कहा । 


हभारे लिए पूव सूचना की को प्रावश्यकता नही । माग छोडो श्रनुचर । 
कहते हए उदय समा कक्षम प्रवेश कर गया। 
उदय वैः श्नप्रत्याशित प्रागमन से समासद मौनहो गए । एक सतनाटापाया 
मया 
श्रणाम चाप्‌ सा।' उदयने महाराणा के सम्मुख जाकर शोप मुकाधा। 
महाराणा इत्टि युवराजकीभ्रोरञ्टी। यूवराजने मी उनकी श्राव 
मे देखा 1 फिर वे प्रासे मुक गदं! उत रष्टिमेश्रप्रसनता का माब दिखाई दिया। 
गोपनीय मत्रणा के समय समाक्क्षमेभ्राते कौ पूव श्रनुमति प्राप्त करनेकी 
व्यवस्या क्या समाप्त हो गई 2" महाराज ने महामात्य से प्रशन किया 1 
नदी भ्न्नदाता ? इस व्यवस्था का पालन क्रियाजातादहै। महामात्यिमै 
निनीत होकर कहा ॥ 
द्वारपाल कनै प्रन्तुत कर ।' महाराज ने भ्रादेथ दिया 
ममाक्रक्ष की व्यवस्था से परिचित हो प्रहरी? महाराणाने प्रणाम करते 
हए भ्रहरीसे कहा) 
"जी श्रक्रदाता ( 
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फिर हमार पृद प्रनूमति वेन क्ये धरावश्यक्ता युवराज कं प्रवण करत ममय 
मयो नही समी गट्‌। 


क्षमा वरे श्रप्रदाना मैन यृवरुज स नि्वदन क्था था कितु उमा भवम्‌ 
षी मूमः जही दिपा मया 
ठीक है श्रहरी । दुम वासके हः, 
प्लमरमे महाराणा कम्म कौ व्ीरियां चह प्‌। 
महामात्य सेनापि प्रौर श्रमाय परियदू के सद्य प्राणविते दए 1 
यह समाक वै युकेराज । तुम मेवाड दे गजा बे सम्मुतर पडेहो श्रपन 
चाप्‌ सा के सम्भव नही ! तुष्ह परम्परा भौर मयादा काध्यान नही रहा श्रना 
धिकार प्रवेण कर तुमने पष्टतारी चहीकी है गोपनीयता के नियमो क्रा तोडनका 
मी प्रयत्न कियाहै। यहश्रवराषह! तथापि प्रथम वार एषा टृणाठ। धरत हम 
तुम्हे दण्ड नही देम । भविष्यं मे मावधानः रुना । भ्रव प्रान का प्रयाजनक्टौ। 
शीश्च 1" 


उदयर्सिह क्षणमर के निए स्तभित रह भया! सम्पू ्माव्रिपरिपद्‌के 
सामने समाक म यह्‌ परताडना भपमानजनक लगी } कोहं विशेय प्रयोजन नही ह 
महाराज 1" उदयरसिह्‌ न मावोदरेक कौ यथासमव दवति हए कंहा 1 


ता किर राजप्रासा्मेमेटकरो) महारणामे द्ठता से ्रादेश दिया 
शरोर महामात्य कौ श्रोर दता } मन मे उत्तेजित युवराज उदय समाकक्ष घे वा्रप्रा 
गया} श्रष् पर्‌ श्रार्द होकर सीधा श्रपनं भवन म पहा । पत्नी प्रीतङ्ुकर नै पति 
कै प्रौधसे रक्तवर्णाय होते हृए भूख की श्रोरदेला। 


क्यावाति हैपुवेराज स्वस्यत्ता है स्वामी? प्रीतकुकर न वित्ति है 
शा) 

मात्र परिषद क सम्मुख महाराज इरा भु धपमानित किया गा है 
प्त । युवराज वनाक्र हमारी यह भवमानना 1 रानशनिि का वहे प्राक्‌ भव 
शरस्य हो चलता है। व्रूसा श्रव मेरे सिए वदनीय नही रह । महं प्रधिकारि 
उदनि स्वययो दिया । सावधान युवराज मेवाडका मायी मेकाडाधिपति } 
कोई यु दपिनद1 श्त स्वामी भ्रीतक्रु वेर बोली 1 

महाराज राजमाता सौमाग्यदेीके क्लप पारं 

यै शाम करना ह राजमाता ) क्षमा करना माता प्रतिक दिनो हे धरपके 

दशन नही कर पाया 1" कुम्मावे प्ररत मावसेक्हा! 


समा प्रार्थ होन की कह श्रावश्यकतः नै वस 1 राज्य शालन का दामित्व 
शरोर उषकी समस्याप्रा सर प्ररिवित ह) कितु माण्स्त हे मि कोई म्पा एसो 
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नही जिसका तुम समाधान न सोज सक । मुर पूरा मताप है राज्यारोहख के समय 
तुमने जो प्रततिनाएं की थो वे पण इइ ॥' 


तथापिमेरा मन ब्रशात है माता एके नए प्रकार की चित्ता । मुभे लगता 
हैम पन ही प्रात्मीयजन का सुखी नही कर पाया।' 


भेरा हृदय स्वीकार नही करता वत्स कि तुम श्रपने ही भरत्मीयजनको 
सुखी नही कर पाए्‌। मनकी ्रशातिक्रा कारणमी समम नही प्राया । शौय 
श्रीर पराक्रम धैय श्रौर उदारता केत्तव्यपालन श्रौर चरित की दढता श्रौर निर्मोत्य 
समी गुणो से सम्पन प्रादश पुरुप मे मनमे सदा शात्ति निवास वरती है । श्रवड 
शाति।' 
कितु कोई शनुताका भाव रखने लभे दोप निकालने मे रततहोजाए दस 
स्थितिमे चिता स्वामाविक है माता।' 
यदि कोर शवरता रखता है उसश्रोर से सावधान रहो दोप देखने भ्रौर 
शनुताकामाव रखने का कारणं मी खोजो ) साथ साथ तुम उस्ेद्रेपनकरो1' 
राजमाता नेकहा। शरुता का प्रतिकार है मैत्री अथवा मृदुता उसका प्रयो 
क्रो । 
आशीर्वाद दीजिए माता र्भ श्रापके कयन के प्रनुसार प्राचरण कर सक्र । " 
महाराणा उठकर चलने कौ उद्यत हए । वत्स इतने से समय वे लिए भराय 
थे। राजमाता ने उपालभ दे कटा 1 
फिर क्रिसौ समय प्राङधमा माता श्री। महाराणा विदा होकर चल दिए । 
भ्रपते मवन म लौटन से पूवं महाराणा महारानी श्रपुवदेवीके कश मे पटु । 
रानी नै श्रम्थचना की । मालिनी ते शीतन सुगधित जल महाराज के तिषए प्रस्तुत 
किया। 
भ्रापने युवराज को क्षमा नही क्या महाराज 2" रानी ने प्रश्नं त्रिया । 
यह्‌ तुमने कैसे जाना 7 
उदय श्रापके दशन करने समाक्क्षम गयाथा प्रापनं श्रपमानित करते 
लोटा दिप । क्षमा कीजिए स्वामी--युवारक्त इसत प्रौर उत्तेजित होता है । " 


तुम हम पर भ्रभियोग लमा रही हौ प्रिये ! कदाचित परी स्थिति जान ततेती 
ततौ देखा नही कहती । युवारक्त सही कितु हमारा ही रक्त टै यह तुम भुल गई 1 
उत्तेजिते हम मौ हो सक्ते ह यदि मर्याद मगक्ीजाए। महाराणाने शात स्वर 
मेकहा। 

क्या यह सस्य नही है स्वामी उदयको समाक्शमे लौटा दिया गया । वेह 
भौ पूरी मधि परिपद्‌ के सम्मुख । " 
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यदि उनकी उरस्थिति वाछनीय नह है तो ताटना ही उचित है}, 

कितु प्रवाघ श्रौर भरपण्पित्रिवता के मारण प्रयया ्रनुमवहीनता सयदि 
युवराज शौर मवाहाधिपति महाराज कै वीच श्राति उत्पद्न हु जाए उसकानिरा 
करणप्रेमद्वाराहीममव हाता ह-नियमा की यतिक प्रक्रिया ससम्मवनही होता) 
शरपूुवदेवौ न सानुराध कटा । 


हम एता नही समभत किर युवराज श्रव प्रवाध नही स्ह} श्रपदिपकव वन 
रहना श्रनुमव न कर पानाः उनवौ प्रपनी सोमाएहै! निपमोका पातन पत्रिता 
नही है सानी ! भ्रनुशासन र ) मदिष्य कौ कतत का प्रथम सोपान ॥' 


क्तु कतरेमे किसी समस्या का समाधान तहु हाता महाज । श्राप 
उदार पिना कंवल मेवाडापिपतिदही नही! श्रते क्षमादान दें स्वामी ।' भून 
देवी द्रवित हौ उठो) 


तेईस 


उदयति के कस म गुप्त भना चत्त रही है । विश्वस्त प्रहरी वाहर षहस 
दे रहै 1 कई मीतरन जाने पाय। 


हम श्रपने श्रापका भ्रव माप्य पर नही दछाड सकत । इसकं श्रतिरिक्त मय 
श्रौरकादमागदह्‌ ही नही वीर्यसिह ! उदयतिह्‌ उत्तेजितदहोचला या! काका 
साकास्मेन ठीक या! बापू राजसिहातनकौ या टी नही देम । उनम रज्य 
निप्ताहि। 


युवराज कं साधन इतना संय दतहै आरन सामन्त ज सप ५५२ 
साप दे! प्रत विद्रोह कर राजिहासन पान फा कोड्‌ श्रवसर ही नह है 1 यदिव 
वलनदहौता पुत्ति वेःदही काम निकानना होमा! --नौरमिह नं कहा) 


श्रय एक ही उपाय येप है 1 महाराज का समाप्ते कर दना । राजसत्ता को 
पनिमेजो बाधाहो उसे हय दना । कटकं निकालने के लिए कटक ही चारिषु! 
बषटत जी चुके महाराज 1 वहत विलास श्रौर वमव भोगं लिया \ * 

युवराज +' प्राण्य से वीरसिहं ने कटा । 

ह वीरसद । कोड ठेस है नो षस श्यको कर स्के 1 हम उसे षनापति 
काषददेभे धनर्देगे। 
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नही युवराज महाराज श्रसाधारणा पृरूपर्ह। इतकायके लिए ्रषार 
साहस चािए । साहस श्नौर ढता । फिर महाराज कौ लोकप्रियता के कारण फिसी 
गो विष्वा म लेना असम्भवो नही प्राणा का मक्ट उप्पन कर पक्ता है 


ठीकहैतुम जाग्रो । हम विचारक्रनेल्ये। उदय नक्हा। वौर्सिह कक्ष 
कै बारहो गया) 


हम हम स्वय शरपना माय निष्क्टक करेगे । महाराज कौ इष्टि बडी मेधक 
है । पमु्से जाना उनकी श्रोर दष्टिपात कर कू करना सम्मवही नही । फिर 
वल भौर प्रात्म-शक्तिया ! नही नही । प्राण ही गेवाने पड सक्ते 1 वहरिरि 
राञ्य को कचानादही होगा! श्रराजकता से कही ्रच्छाहै मूल कारण कयै समाप्त 
केर देना । इधर महाराज की भरृत्यु उधर हमारे मेवाडाचिपति बन जाते की पोपशणा 
कितु कतिना अगम होभा राञ्य के लिएु राजकुल केलिए व्यय क्यो भावुकता 
काका श्रष नहीं । तुम्हारे लिएुतो शुम ही होगा ) महाराज की भूत्युं अवश्यभावी 
दै1 फिर इसमे श्रघम षा उदय? उढठो श्रागे वदो बपनी योजना पूरी 
करो) भ्रव विलम्ब नही । विलम्ब घातेक हो सकता है ! सोचता रहा उदपरिह्‌ 
भ्राधी रात वीत चुकी थी । 


सदा की तरह ब्रह्य उपासना म लीन ह महाराज । करिःतु एशलग्रता नहौधा 
रही है । भरतिदिन मिलने बलि ्रान द कौ भ्रनुभूति होती ही नही । से तसे मन कौ 
रोके हृए है दुम्मा। भ्रन्तिम प्रयत्न कररहेदवे। कितुवहमीव्यथहभाजा 
रहार) 


पोप ष्णा प्रतिपदा है । मृगशिरा नक्षत्र । कुम्म स्वामोके मादरम विशेष 
भ्रापोजन है । नस्य पूजा सगीत प्रर कौतन । विष्णु सहस्रनाम का नमवे पाठ । 


महाराज श्रासन स्वे उट गडेहृए्‌! उह्स्मरणहोग्राया। शिवागीका 
वचन न्यिाहै। वे म्वयदेव मादरम पारगे । कदाचिच्‌ प्रथम वार यह्‌ भ्रनुरोघ 
उनसे किया गयाचा। वे उस श्रनुरोघ कौ भवश्य मान संगे 1 


कदाचिते प्रथमव्रारही पिदधनीसाकक्ोवे प्रवे प्रष्वारुदटरविनाकिपी 
भ्रगरक्षक कै राजप्रास्राद के निकट शिवागी बे निवाम के सामने ख्क गयेये 1 श्रश्व 
की पदचापसष्यान मग होने पर शिवागी ने द्वार सोचा था! महाराजं की धप्रत्या- 
गित र्प सं श्नके श्रपने द्वार कै सम्मुख श्रश्वाल्ढ पाकर प्रवाक- रह गई धो! नमन 
करना भमी भ्रूल गड्यी। 
महाराज ध्राषप१ 


हौं णिवानी हम १ तुम्ह्‌ हमन विस्म मे डाल दियान। 
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विस्मये श्रिकप्रानिदमस्वामी। वितु दम प्रकार विना श्रगर्शकं 
कै भ्राना-जानः चुरनित नही है महारज) 


रछा करने वा्ताहेमारे साथही है) देमारे ही मीनस्य । एकान है 
प्रभिन्न)" 


मोततौह महाराज । श्रष्वति उत्से नही? प्रादभ मेज दतत स्वय 

सिवा म उषस्वित हकर श्रषन का धय क्रती। श्राप व्यय ही शष्ट तिपा)" 
महारणः ध्य स उनर षडे) 

क्ल पप इृष्ा अरतिषदा है-कुम्म स्वामी दवण म सौते नतय पूजा प्रोर 
विष्णु सहघ्षनाम सकौत्तन दै प्रर ' शिवागी कहत कहते स्क गई} 

श्रौर क्या पद्या? महाराजन 

भराजम-दिन महाराज । 

यह तो बहुत दर कत्त है शिवाम ! हमारे दवालय मश्रानके लिए 
इससे श्रच्छा श्रवसर कानसाहागा। तुमश्रपनाजम दिन ममारोहपूवक मनाती 
हा? 

नही महाराज । जमदिन का महत्व मेरेमिए्‌ क्याहोसकताहरर्म 
शियापिना ह! वितु ज्राध्यात्म को सावना वहे मी नृस्यापाना दारा मरा प्रतिपाद्य 
है प्रतिदिन ही समासेह्‌ सा चत्ता रहता दै स्वामी । 


महाराज ने श्रव कौ लगाम छोडदी॥ कितना एकान्त? कितनी शाति? 

तुम्ारे लिवान के सम्पद यह शिरीपद्क्षोकाङ्ुज! महामाय नं तुम्हारे लिए 
उत्तम व्यवेस्याकीरै! प्रौर यह तुलसी ददा स्वास्तिक चित्रित श्रीर्‌ पह दीष 
श्वरहुत स्वच्छ स्थान ! कौन करता है यह सव” कहत कहत महाराज प्रस्नर शिला 
एर वैठ गये) 

मैक्रतीह महाराज! 

श्रौर म्य ? उसको व्यवम्थाको यी महामत्यिने? 

है महारज । कितु उहक्ष्टनहीदेती। दे प्रवब्द्धे होदुकेहै) 
कितुमद्रहै महाराज । 

श्रोहश्तोवेलि्दोपि दहै । दुम श्रव्यत उदार दहा शिवागी । 

ततो हम श्रव चले! महाराज उठ दे हृए 1 

एक क्षण स्के महारत्न । ' कहकर कषिवायीत्रन मीनर गई ओर श्वत 
श्रपराजिता के पुष्प श्रजलतौ म मर क्रदोट श्रां { रिचित हसकर चह पुपाजति 
महाराजे चरणो मरतदी), 
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यह क्या? 

पूजन के पष्प महाराज 1 

दितु हमारे चरणोम? 

वह्‌ श्रात्म-व॑त-य भ्रापमे मौ विराज रहा महाराज । हम सवके शरीरो 
मेचहीहै 1 उस्षका बोघ नहीहापाता। यहीसवकामक्टरह । दैत का श्रम ।' 


तुम सत्यही कहती हा शिवागी । तुम दोघतपाहो। सिद्धश्रीनेठीकही 
तुम्हारा हमे परिचय दिषाया।' 


महाराज पून भ्रष्ठ पर वठ गय! शिवागी का नमनस्वीकारतेवेप्राणोसे 
श्रोत ह गये । शिवामी कालगा स्वप्न सा जते समप्त श्रा । राति प्रगाढ हाने 
लगी 1 


स्वप्न । हाँस्वप्नद्ीतोथां। मेवाडाधिषपति स्वयं उसके द्वार पर श्राय । 
प्रथम परिचयमही वह श्रमिभूतहोगर्ईथी। शद्धा प्रेम जिज्ञासा प्रौरन नाने 
कैमा पूज्य भाव उनके प्रतिजागाथा। वेह स्वय चलकर उक्र द्वार श्राएुये। 
विधिपूवक वह्‌ उन्ह म्रध्य नही दे सकी। न पूजा प्रचना करबा्‌। पिरिकरिस 
भ्रधिकारसे उस्न मटाराजको पोप षष्णां प्रतिपदा के नव्य सकीतन वै लिष्‌ प्राम 
त्रित कर दिया ? किस श्रधिकार सं देव पूजा ढे मित्रत पुष्प विहते हए उनके 
चरणो मे पयित किय? श्रपनेज-मदिनि की वात क्स क्हदी? श्रात्म विभोर 
शिवागी यीति क्षणौ कौ स्मृतियो मे डूबी जा रही है । वह भ्रपन सं तक नही करेगी । 


क्या महाराज श्रनुरोध मानेगे? क्याक्ल कं उत्सवम पन उनके देशन 
हागे? 
शिवागीनं प्रमु के चरणो ममन ही मनप्रणाम क्या । उसकी न जाने क्व 
श्रास लग गई । 
महाराज कीजयहो। प्रतिहारी ने शोण भुकाकर निनंदन किंया। 
राजगुर पधार रहे है।" 
महाराणा क्रुम्भा तुरत रतमजटित काष्ठ पौीठसे उठ खड हुए । गुस्देव की 
भ्रम्यचनामे रक्षके द्वार तकतुरत राये | “श्रणाम गुख्देव ! नमत किया। 
क्ल्याण॒म्‌ प्रस्तु! मगवान शिव कीट्रपा पकी चिर स्गिनीस्ह्‌ 
रानन्‌ 1 


शुना था षर अ्रत्य त चिन्तित रहे रै महाराज । राजमाता कहरहीथी 
को$ निचार श्रापको सतत मथ रहा है । 


विचार ही हं। वस्तूत युवराज त्यत महत््वाकाीहो गएर्दै। उह 
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हमारी काय पदनि रुवतो नही श्रौर हम उनकी ध्रनुगामनहीनतता भ्रीर उदण्डता नही 
गृहात्ती गरव! व हमारा रक्त श्र फ्या इनका परिणामि एक ही हात मुर्ल्व ।” 


म जानता हं महाराज ध्यापनं सयम श्रौर उदारता वरती है ! महयदनी ने 
स्वथ भभ विवरण दियाथा। वे इमः त्थितिने भ्राहुनहै। एक पोर पुत्रके ममत्व 
सेप्र्ठथी दूसरी रर्‌ उदिष्यक्लैक्त्एनमे विचलित हौ नती ह! पिहाशु्र 
का मनं परुटाव सारे राजवरुतवं दुखद्नाक्रारणं है) ' राजगु तिष्दमदटर न विम 
पूवक कहा-- एक बार युवराजरे विखार विनिमय वरना प्मावश्यक दै महाराज) 


नही गुर्द । चचा श्रव कोर्ईश्रय नहो! जिसने हूमासै श्रवमानना 
श्रीर प्रवा का मक्त्पही वेसा हा उस विचार विनिमय? ्रपतम्मव है गुरुव 
प्राजहूमे क्षमा करं ) यह हमारी यराजय होगी हमारी मर्यादा प्रतितुसे }' 


भ्रपनो सं जय पराजय कंसो महाराज । विचारणोते पुष्प पर्याप्ठ साच 
विचारके पराच्‌ ही निखयदेतहै) मरा भनुरोषदै भाप युवराज कौ एक भरवसर 
आओरीर प्रदान करें! 


नही गुस्देव । वं उसके श्रधिक्रारी नहो रटे । स्वय रानी श्रपूवदी ने प्रपतन 
कियाया वे भ्रसफल रही । उनका विवक समाप्तो चुकाहै) 

इसका प्रथ महाराज? 

राज धमे का प्रालन ! नीतिसम्मतश्राचररा 1 हम वहीकरे। गुरुन्व 
नै महाराज को नेमते क्रियाप्रौरव्रिदाली। 


बापूसाने श्राज सोमाका ही श्रतिक्रम्णा करदिमां। महाराजेन राज 
मर्यादा श्रौर श्रपनी प्रतिष्ठा दानाक्याहौ तिसाजलिद शी श्रीत्त उदय पर्याप्त 
छत्तेजित्त दीखं पडा । 

वह्‌ कैप स्वामी ? प्रीतकरुवर्‌ ने चितित होकर पा) 

क्ल रात्रि उम नतकी के निवासत पर ञ्जकते श्रते षर मये महाराज । 
श्ररक्षकोको भौ साप तही लिया 

पने स्वय देषा?" 

नही 

किर इसका श्रपण? 

वौरिह्‌ नं अपनी प्राचो च वहद्ष्य नखा उय नतक्तीने महारासके 
शररत म पुष्प श्रित ङि । 


कितु श्रा सुमन सक्नरहँ णय पृष्पतोनहौो। परजा भ्रोर्‌ णय 
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मेश्मन्तरदहै लौक्किप्रेमम। श्रात्मा श्रौरदहमभ्रतर टोताहै। द्से प्रत्मावे 
घमस देवष स्वामी शरीरधमको चष्टिसेनही। 


पतनी कमै वात सुनकर उदयसिह ने श्टहास विया । सदेह का दानव उसके 
भीतर प्ररतो उटा। यह्‌ निरा पाखड है प्रीत देह आत्मा कुच नही । महाराज 
का यह्त्य नदेणदितमेहैन राथन्रुलके हितमे।' कहत कहते उदय का भूख 
विकृत हाता चला गया ! उसकी श्रां श्रविक वडी होती चली गदे) चोधकी 
उत्तैजना म उस शरीर मे कम्पन सा श्रा गया । 


यह प्राप क्या कह रहे स्वामी ? गुष्जनौ कं प्रति दसा सोचना भीषण 
भाप । प्रपराषतोहैही।' वपरसा क प्रति ठेते श्रपशब्द- घी -ी । 


परापश्रीरपृण्य का निशंय करनं का तुम्हे प्रधिकारनेहीहैश्रीतत। क्मीने 
भ्राज तकं हमे इम प्रकार कटुनं का साहस नही किया । 


म उन विस की परिभापामे नही श्रात्ती स्वामी । भ श्रापकी पत्नी हृ सज 
परिवार की प्र वषु । भावौ रान महिषी 1 
उसे सवया ्मयोग्य । कहर उदय कक्ष क बाहर निकल गया । 


चौबीस 


विचारोमे खोए हृषु ह महाराणा करुम्मा। विदल दिवस रौर रातनिमे 
विचार हौ विचार। विचारो का जसे ज्वार श्चा गया! कमी श्रावेम, कमो उत्तेजना, 
कमी वष्णाप्नीर कमो ममत्व ) कसी कसी श्रुभूतियां ? जीवन के विविध सदम । 


मत्ता धी कहती र्है--यदि कोई शत्रुता रते उस ्ोर से सावधान रहो । 
अतरतान रखने का भाव खोजो । तुम उससे देपनक्रो। शतुतावी प्रतिपक्षीदै 
भित्री) नित समत्व वे विना घ्री मान सम्भवी क्हाषै? 


महारानी प्रपूत ते कहा या--पिता पुत्र के बीच प्राति उत्पन दो जाए 
तता उतवा निराक्रगाप्रेम द्वारा हू सम्मव है । नियमो की यात्रिक प्रक्रिया से सम्मव 
नही । नितु यह दोहरा मानदण्ड स्वीकाय ह क्रया? शरीर गुरूनेव ? उनका कथन 
दै--पदि जीवन का नियामक वे श्राप्मा को मानते ह मनुष्य का सूक्म शरीर । 
मनुष्य के कमो का नियमन बही करता है! नितु मनुष्य बत्य बयोक्रताहै? 
भत्माके कौौनसेरू्पनने प्रेरित होकर मनुष्य मनुष्य नही रहे प्राता । भ्रात्मा प्रीर 
विवेक दोना कौ सत्तापे पृथक दकया? भौर शिवागी के भ्रनुसार वह भ्रात्मल्ष 
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चैतयहूमम मी विरानमानहै {हमव शरीरो मवहीहै। फिर यहद 
विरधाम्ि है? यदि परेम स्यृहृीय है सहज रान द की उपलभ्वि करान वाता 
तव मनुप्य अम क स्यनिषर धृणा का्राश्रय कथो दने सगत्ताहै 2 केवत श्रषना 
शुद्र स्वायवृरादहै परतनका कारणहै। यट जानक्रमी वहस्वाथमस्तटहै। 
भल प्रौरद्धरे का गान प्रान्त क्रनेके उफरात मी उका स्पातस्ण कयोनही 
होता ? हन स्थितियो ये उवरन के विक्त्य कौन रह? समाध्रान मरोजन कै क्षता 
मन्रुव्य महै? तयापि वह्‌ उमे न सोनकर क्या घ्राति म जीना वाहा है? यार्त 
काज्ञाना हीन परर भौ चहुश्र याय श्रौर श्रधम क माय क्र प्रनुसग्णा क्या करता दहै? 


महाराजकौजयदहा1 रथयत्तयारट भ्रन्नदातता) प्रतिहारी त सूुवना 
दी। महाराणाकोस्मरणहा श्राया दुभस्वामी क महिदर मसायकातकी 
पजा म्रचनाम जानकी उनहोन प्रामत्यिस इच्याव्यक्तदी यी। इसौतिएतोव 
शरासन से उठ षडे हृष्ये! 


महारानी कौ हमारे प्रस्थान कौमूचना देदो जाए” चलते समय १९- 
चारिका ने उ-हान शहा! 

जोश्राज्ञा! मानिनीने नमन कथि } क्षणमर खी ग्ही। 

क्यार मालिनी? महाराज ने रशन किथा। 

स््रामिनी ने शीघ्र कधारने का श्रनुरेष क्रिया ह महाराज! वे परताक्षा 
करंगी। 


हम भ्रयनकरगे 1 ' महाराज बावे 1 वेरकक्षसे वाहुरश्राएु 1 रथ मस्माूढ 
हए । रथं चलत पडा । साय साय भ्रण्वालूढ दा श्रग रक} न जानि कमे महाराज को 
स्मरण ्राया क्ल इसी समयवे श्रते रण्व पर श्ान्ल धूमतंपूमतं शिवेगीके 
निवास तक पहु गए ये श्रौर विना अगरक्षको कं इत प्रकार आन परभ्रापत्तिनी 
अी--उत्तरमे महाराजचदही नकटा था- रक्षा करन वाना उनके मायै) उनके 
मीतरक्टी। एकाम ओर प्रमिन। किमी प्रारम विश्वास का परिचय वतक देना 
चाहने थे 2 अ्रथवा वह किसी पोप क दप क्रा प्रिएाप घा? पुर्पोचित ब्रह्कार? 
श्रौरधिकाभो को यहचित्ता ? कृषी श्रा-मीयता ? कौनसा समप्व ? कदाचित्‌ अपनी 
कौ श्रषनौके िए्‌ चि-नाश्च ययानही होली! द्धा ही कही सक्ती) 


कुम्मम्वामी का मद्दिरम्रा गया । रय र्का) महाराज उतर पदे । यन 
गुरं भामात्य श्रौर पुजार कः प्रतीक्षामे मह्यराज न दसा । महासज गी पादर यम 
मयः मैले जायाः यथा उहोन विधिवत जा कै ओर समा मडप मेश्नात्रिरन। 
शिवागौ ने रहे सक्षय किया; आरन तद्य उदी चिवागी । विष्णु सहनामका 


समचते परार समस्त हषा] 
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ॐ नमो अगवत वासुदेवाय! का सामूदिके छर्‌ इडा, फिर गंज उश 

महाराणा कुम्मा का जयधोष । ~ ^ 1 

"महाराज कौीजयहो। के साथ ही राजगुरु तिन्ह नै पूजा काथाल 
ग्रीरश्रारती सम्मुख की । शरारती ग्रहण कर महाराज ने नमन किया । महाराजके 
लिए स्वस्तिवाचन कर उनक मस्तक परं व्रिजय तिलक अ्रकित कर राजग अपने 
भ्रात परवटठ गए । प्रसनवेदना शिवागी ते श्रयम्‌ मदर को प्रतिमा श्रौरकफिर 
कुम्मा को प्रणाम किया । वाद्य एक साथ वज उठे । उनवे साथहीरूपुरोकौ मधुर 
ध्वनि उदी । शिवागौ ने नप्य प्रारम्म क्रिया । मुक्त भावसे नत्म मतीक्षणता आई। 
उत्साह प्रौर मावावग एक साथ मुखर होतं चल गए! पुन महाराज कौ शिवागीः 
के नप्याभिनय मे मनौहारो छटा कै दशन होने लगे । एक ग्रान-दमयी प्रेमानुभ्रुति। 
क्ण की श्राल्हादिनी शक्ति कं गाधा स्वरूप कोमूत करती हुई मनोरम म्िमा। 
पूजन के साथ मक्ति सगुणा ब्रह्य की उपासना का पा समपण श्रौर भ्रात्म निवदन । 
फिर ष््ण प्रौर राधा का श्रात्मवद्ध राल्लिगन । अत्मा श्नौर परमतत््व की एकात्मता । 
उस नत्यका श्राक्परा बढता ही नला गया। प्रेक्षक रस गगामे डूबने लगे। एक्‌ 
विशिष्ट भ्रनुमव सा हृम्रा । नत्य समाप्त हृश्रा । साघु साधु का समवेत स्वर उला। 
महाराणा को अमुत लगी वह्‌ मध्या। 


महाराज कौ प्रणामकेरविदाले रह्‌ हैपरेक्षक । राजगुरु प्रमाप्य ।प्रौरवे 

महाराज के उलन कौ प्रतीक्षा महै । शिवागी पुष्पो से म्रजली मर महाराजके 
चरणौ म फिर रल रहो है । एक वार पुन नमन कर रहौ है । सस्मित प्रति नमन 
कररहैटै महाराज । उनकी दृष्टि मे प्रशसा का माव है। उपढरृत होमे की कृतज्ञता 1 
भावाभिः यक्तिकी मौन श्रमिव्यक्तिदं रही ह शिवागी । श्रामात्य के श्रादेशसे समा मडप 
रिक्तो गया । श्रपने श्रपने निवास को लौट रह है लोग । शिवागौ मी लोट 
रहीदहै) 

पारे महाराज । विलम्ब हा रहा दहै ।" कह रहं है राजगुरु तिल्टमट 1 

अ्आाप श्रव प्रस्थान करे गुरुदेव । हमारा रथ रुका रहेगा । हम एकात सेवन 
करना चाहते है । प्रग रक्षक लौट जाएं । 

जौ प्राज्ञा महाराज! कितु इसका कारण? 

कारण केवल श्रातम शाति भ्राप सव चितानक्रं। हम यथागीघ्र रथ 
की भ्रोर पटुचत) निक्टस्थ सरावरकी सीद्रियो पर भ्रा विराज हायन । 


यही उचित स्मय वीर्षिह 1! फिर रेसासमय नही मित । भ्रनुदरूल 
परिस्थिति विद्यमान है। तुम्हे मै सेनानायक का पदद्ूभा। राज त्िहासन षर 
वकते ही मरा प्रयम काय यहो होगा । साहस्र रखना । यह घमा स्वर उदय्िह 
कवदहै। 
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मरौ सविष्यवाणी है युवराज) श्रापका राज्याभिपेक श्रामप्न द) भावी 
सस्नाट कौ श्रक्ञा का पाचन मेरा प्रम त्तस्य है! 


वहत हागादही 1 मवार वे राज सिंहासन का एुनमात्र ग्रथिकारी ये ह 
उक्षण की प्रतीका कवते केर रहा! श्रच्छा श्रय गीघता करे | मष्दिर्क पी 
श्रौर सरोवरे दलिणम हमारे सनिवे तप्पर रहन बाहर्‌ 1 

तेत्पर है युवराज 1" 

हम दौ वडग वीरत्तिह्‌ ! 

जी युवराज?» 

मरदीति मे श्रागे च्रात्मममपण करना टम स्वीकाय नहीं । राजनम्ादाकौी 
रम्या प्रजा की ्राजीवन सका्रौर मातृूमि कौ सुरक्षाका हमन द्रत कतिया है। 
द्म विमल होनेना धयै कापुस्य का जीवन जोन होगा) चुनौती कौ 
स्वौकारना हमारा स्वमावे *। माचरे महाराणा म्मा । मनो मन प्राना 
मरन । शक्ति प्रदान करे मपवान थी एकत्तिम) 


सरोवरवे निकट उदचयानम वेको छामा दीव षडरहीष्ै) प्यक 
केलरव थम चुक्गाहै 1 मरार मे विल कमल भ्ुटपुटे मे नील जस फी सतेहु मे उपर 
र्ध्टिमतह्‌ा रह जये रहकरभी उमसे बिलग)? पर्विम म सा-यहारा उगघ्नामा 
दै) पौष कृर्ा प्रतिपदा का चद्रमा कम्म स्वामी के मदिदिरके शियरपरश्रा पहुंचा 
दै । मारं दािप्वो म मुक्त होकर कवे श्रापकी शरण मिलगी १ कच वह परम 
सौमाग्यकाक्षण आएगा? कद ? ममवाशा जीवलोके जीवभूत मनावन जैद 
हृ श्राप मनातन श्र । योगक्षेम्य वहाम्यहम्‌ › अपना वचन प्रर क्रोप्रमु) 
महारज के नय वदर्हु । विचारया समप्तसाहोरहा है। निचेपम्‌) 
मनोरम पूर हूए । 


समाधिस्वमे ह महाराज {दो खाया श्राक्ृत्तिया नि शब्दं इनक निकट श्रात्ती 
जार्हीरहू | श्रप्रस्याचित अरकत्पनीय धटितहोरहाहै। पीयसे खडगक्ा मीपं 
प्रहार 1 ऊॐकादौीधङिदु क्रमण मद होतास्वर) फिर पनम शाति { लमन्तेब्रहम 
निर्वाणम्‌ मुपम क्षीण कत्पपा । सारे सथयाकाटिदन हा चुका) मनि प्तवम्‌ हृदय 
प्रत्त ममे मणिगण इव । महाराज की चेतना प्रात्मल्प परमर्च॑तयमसलीनहा 
भई । पडादै निस्पद शमर! अराजकं सूथास्तके साथह्ेमेवाड केश्राकाणमे 
रदीष्यमान एक्‌ प्रीर सूम म्रस्तदा यया) 


कुप्मलगढ वे राजक्रासाद पर अथुमकी दछयायाषनाहोरहीधी + करितो णाप 
मे ग्रस्त दप कर्मोसेप्रमून } राजप्रसाद अद किसी सघन प्रवमादं मद्व रया 
दै! मेवादाचिपत्ति की दछन स कौ हई श्रसानुधिक हत्या! एकं श्यैर 
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कलक । साडे तीन नशको पूव एता ही हृभ्रा था । इतिहाम की पुनराद्रत्ति उसका 
स्वभावहै। 
श्चिवागी का कक्ष । 


महाराज की हत्यासे श्रप्यतदुषी है शिवामी। श्रापनतो मुभे महाराज 
कौ सौपा था गुरुदेव ? कैलाशपुरी छाड कर क्रुम्भलगढ । महाराज के मर्षा मे । 
महराज से मेंट उनसे वार्तालाप उनकी प्रशसा श्रौर कृषा । कसा श्रनुमचयथा? एक 
विचित्र सौ स्मृति । स्मृति जा विह्ुल कर देती ह्‌ । प्रसहनीय हो उठती हट । सगीत 
भरौर नत्य पजामक्लसाय हौ जिनका श्रस्तित्व विद्यमान था! जिनका जयघौप 
समा मण्डपमेग्रूजरहाधा। न जान क्सिश्वद्धासे जिनके चरणोमैने पुप्पाजलि 
के पूल श्रित किएथ वहेदेव तुल्य पर्प इस जगत मेश्राजनहीहे। वहजा 
विजेता था जिसने श्रपार यश ग्रजित क्थः अपनी प्रजाकी सवाते स्वये क प्रपित 
किया कला ग्नौरसाहिव्यकी साधना की कलाविशारदो विदतजनो क्विपो कामान 
दिया राजाधिराज, वैमव रौर एश्वय क अ्रधिपति 1 कितु भ्राज केवल स्मृति शेप । 
सवे कचं यही द्वट गया । राजप्रासाद गज श्र स्वण, रलेहार माता रानिया 
धुव पृ वधुए दात दाक्षिया प्रनुचर। क्षमा मरमं सबसं मम्ब घ विच्छेद । क्या 
यही मनुष्य के रिम परिग॒ति है ? व कैसा सुख जिसका परिणाम दु्लमय 
हो ?डुसजो विचतित करता है । श्रास्मीय जनकौ रुदन मी भौर प्रेरित बरत हि। 
जिस पर क्रिस व्यक्तिकीही नही समष्टि की नियति स्रवनम्वित थी बह स्वय 
कैसा निरालम्ब भ्रौर श्रसहाय । वह कौनसा सुख ह जिसकी परिणति सुखद होती है ? 
ष्नदुसो का मूल कारण क्यार? यही वह्‌ जीवन है ल्सि मनुप्य जीतादहै। ङ्रितु 
भरतयु ? उत्ते कपे जिथा जा सकता ? ? विपाद से परे? 


्मवुम्हाराद्ख जानता हवो? पूधर्हरहै बद्ध श्रवण शिवागीके 
म्रमिमावक। हां दादा। 


चत्यालयमे जैनाचायस्ामपुदरसूरी परधारेहै। सधु साघ्वौ श्रावक 
भ्रोरश्रानिकाप्नो का दल साथ विहार क्र रहा है! उनने वचन सुनकर मनको 
तुष्ट श्रौर शातं भिलती है । तुम सुननं चलोगी ? 


भवश्य दादाओी । ' केदाचित मने का मार हन्का हो स्के । विपाद विजन 
हो । श्रपने प्रश्नो का समाधान पा सक 1" 


श्रवण मै साय च॑त्यालय पहुंच गई है शिवागी । पक्तिबद्ध श्रावक श्राविका 

स्मौ पुरुप शातचित्त बैठे है ।॥ भ्राचाय सोम सु-दर मसूरी का प्रवचन चत रहार) 
मौक्तिक उपलन्धिया मनुष्य को पूरा नही दे पाती । सम्पद्रता के वमव के उच्चतम 
शि्तर पर पहुंचकर भरी उसे श्रपृणता का भ्रनुमव होता है । वृष्णा मिटती ही नही 
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कपाय वने रहते ह! दन जागतिक दद्धो से परे वह फौनमी चेतना हि जिषकी माव 
भूमिम पटंववरनिददरद्प्रा जागङे?नजौपूरतादेस्के। सुपम्नीरदुख दोनो 
काहीलोपहो जाए! जिससे भ्रौर श्रयिक पाने की लालसा प्रर प्रतीत्त को पीडा 
का रेचन सम्मवहो । प्रात्माके मा-यमस ह्म स्वय कौ जाने जिमपे उस चेतना 
दी मृष्टिहोसके। श्राल्मासेश्राप्मा कोजाननादही दिशादहै। पापौका प्रति- 
व्रमण। 

उमदिशाकौ जात्रुगो । पापोका प्रतिक्रमणा कूगी। प्रतीतका 
रेचन 1 त्रिपुरनु दरी मिदरमस्वामी दुवलयानद नेमीतोक्हाधा दीषतपा 
वननाहोगा। म चनरुगी दीधततपा। श्राचायके चरणौमे नत टै शिवागौ । श्राचाय' 
मागलिक उच्चरित कर रहे र्हु- 


श्ररिहता शरणम्‌ पवज्जामि । 

सिद्धा शरणाम्‌ पवज्जामि । 

साहू शरणाम्‌ पवग्जामि । 

केवलौ धम्मम्‌ शरण पवज्जामि । 

शिमागी कै नेत्रो मे जल मरभ्रायाहै। श्रदर का विपादर्ज॑ते उन प्रभुश्रो 
मे प्रवहमान हो चला दहै प्रवज्या ग्रहणं करेगी शिवागी । 


